कहानी : अनुभव भौर शिल्प 


कहानी : अन्रुमव ओर ठिल्प 


जेनेद्र फुमार 


भूमिका 
विजये द्र स्नातक 


भ्रकारसक 


पूर्वोदय प्रकाह्ान, दिल्ली 


© चेगेदृस्ट 


प्रकायक पूर्वोदय श्रकारन 
स्यस्वाधिर्री 
पूर्वोदय प्रा° ज्ि० 
८ नेताजी सुभाष माग 


दिल्लो-६ 
प्रथम सस्करण माच, १६६४ 
मूल्य घु रप्ये 


मुद्रक उद्योगशालाप्रस, 
विग्षव, दिर्ली-ह 


लेदकीय 


मुनता हि वि कहानी लिखना एक नित्प है भौर कला 
है! कहानियां मैने लिखी जरूर हँ मौर जव मी लिख लेता 
ह लक्षिनि क्तः कणेर शा मुने ङ प्वाव्ही है! च््यद 
माने लिया जता होगा किलिवीदहैतो कहानीकौर्मै 
जानता जषूर होगा । इसो से णव-तव कटानौ का लेकर 
भेँट वार्ता म मुभे जिरह वे नीचे आना पडा है । गोष्ठा, 
परिसम्बान्ा मे माक्षेपाकं वीच रोडा हाना भौर वोलना- 
भुगतना पडा है । यह स््रलन गुद उषी तरह फी वाताको 
लिगरर प्रवानित क्रियाजा रहा है) लिखने कै पहले दिन सै 
मानतक मक्ठतामा रहाट किर्भैनहीं जानतताहु। 
यहां तक भी कि जानना चाहता भी नदीं हूं । वारण 
मौर दुयनदी, सिक यहक्िहोने च ही मूमेष्टटरीनही 
है। इसहानि भौरहोतेजानमेजो करना समायाहै उसी 
ममूङ्ञ से बृहानियौ लिखगई है । उप्पे मागमौर 
विश्वमनीयं म कुद नदी क्द सक्ता) 

पुस्तक सवके समक्ष दै मोरक्हानीकोलेकरजो कृ 
इपमे का मुना गया है भना है उको लेकर मनोविनाद 
गायन हा जाप विनेपत्प्वचर्चान हामी । 


११ माच "६७ -जने-दरमार 


प्रकाज्ञकीय 


यह सवलन अनेक बधुभके एतित्वके योग से मेने 
भे आपा है1 कहानी म सवेक्षणीय मीर उपेक्ञणीय' तथा 
कहानी प्रेरणा, प्रभाव भौर नित्प लेवाके प्रशनकर्ता 
श्री नगीन गोयल हं । सवघी प्रदीप पत मरैद्र त्यागी 
घमे दर गुप्त षौ भेट वात्तागो को सयुवत करके स्वातिश्रपोत्तर 
हिदी-कहानो एक विश्लेषण को स्वसूपमिलाद्रै । 'हिदी 
कहानी शील निहूपण वे श्रदनकर्ता श्री योम प्रकाश दीप 
ह ॥ सम्पादन म उपमूव्त लेखो क] उपयुक्त शोक भादि 
देन षी भापरश्यवता हई है । विवास है क्ता व-पुभाको 
वे भनुद्रल प्रतीत होगे । 

“नीलमदेल की राजका प्रामोकोन का रिकाद 
भौर परत्नो कहानी पर लेखक के ववनव्य सक्लनम सम्मि 
लिति ह । उनकी विज्ञान भौर भरविनान कानि 
पर्याप्त वर्चाम्प रही धी। उस प्रकरणम घमयुगमे 
प्रकानित्तश्री रमेण चक्षी मोरले्वक्केषव भी उपयोगी 
जानकर यटा प्रस्तुतक्गिजारहे द) 

कलवेत्ता वया मारोह म जनेद्रजो कै वक्तव्य योर 
तदपरेदित व्यवन एवम स-यवत प्रनित्रियाया षो ष्यानमे 
रखकर उनकी अप्रनी क्क्पिति दीजारहीदहै। 

टिली विवविच्यालय पे श्रौ डा विजयवे-द्रस्नातकने 
पारापणगूवक पुस्तक का मूमिकातयारषीह तदिद 
कटानोम नय मावामो का निग््नन षरातीदहै। 

हन सभी वधुओं मे गहयोग न॑ लिए टम उनके प्रति 
द्दयसधामारीहै) [| 
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प्रकाञ्ञकीय 


यह सक्लन अनेक व धुमो के ृतित्वके योग से बनने 
मेमाया है। कहानी मे बपेक्षणीय सौर उपेक्षणौय तथा 
कहानी प्रेरणा, प्रभाव मौर शित्प' मेवौ के प्रहनकेर्ता 
श्री जगदी गोयत ह । सवश्नी प्रदीप पत महे त्यागी, 
धर्मेद्रगुप्त कर्मे वार्ताभो को सयुपत करके स्वातश्योत्तर 
हिदी कहानी एक विगलेषण को स्वल्पमिला दै 1 "हिदी 
कहानी शौले निरूपण वै श्रदनकर्ता श्री भोम प्रकाश दीपक 
है 1 सम्पादन म उपयुवतत लेखो को उपयुक्त शौपव भादि 
देने षी मावक्यक्ता हई है } विश्वास है वर्ता बुभाक्ते 
वे भनुद्रल प्रतीत होगे । 

मीलम देश की राजक्या ग्रामोफोन का रिकाड 
मौर प्रलनी कहानी पर लवकर के वक्त-थ सकलन मे सम्मि- 
लिति ह । उनकी विज्ञान मौर अविनान कहानियां 
पर्याप्त चर्चाप्पद रही थौ। उततप्रकरणमे घमगुग म 
परकारितश्री रेन बक्षो मौर ललक व॑ पत्र भो उपपोगी 
जानकर यहीं प्रस्तुत क्ियिजारह है । 

कलकत्ता कया-समारोद म जनेद्रजी वै ववने-य भीर 
तपेदिति ग्यकनं एवम व्यक्त प्रतिक्रिया को ध्यानमे 
रखढर उनकी अपनी क्पियत दीजारहौहै। 

शिल्ली विश्यवियालय ये धी डा० विज्ये द्रस्नातक्रने 
पारायणपरूवन पुस्त की मूमिवात्तयारकीदहैनोहिदी 
कटान ङेनय सायामो का रिग्नन कराती ६ै। 

षन सभी वघुओ पै सहयोग के सिए हम उनके प्रति 
ददयसे बामारीरहै। [१ 
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भूषिका 


डा० विजये-द्र स्नातक 


हिदी क्या साहित्ये इतिदासम प्रेमच वे वाद जनद्रषुमार का 
उन्म एक एतिहासिक घटना है । जैने ्रकुमार कथा साहित्य म जिस रूपम प्रविष्ट 
हण यह भी कम विस्मयजनक् नही है। प्रादम्ममेजनेद्र विचारक रहे होगे 
विचार भौरचितनकेक्ेत्र की इयत्ता नही ह । चितन मनन म लीन होन षर 
भ्रपेक व्यक्ति लोक परलोकं सवम विचरण करने का अधिक्रार प्राप्तकर शेता 
र ४ नही जानताक्रि ज्नेद्रने यह यविका कििनायुमेषा लिया या! 
यने उनके वरि मे जोक प्ढा दहै उत्तमी इसका कौर्ईव्यौरानहीदटै। 
वितु जनेद्रकक्याेवमं प्रवेद करने की बात विचित्रदानि पर भी उनेद्र- 
सहित्य फ पाठम को भलीभाति विदितदहै। जनेद्रने एक युवक की बतत, 
्रिना किसी सयोजनां ऊ सरसरी तौर पर, लेकिन पूरौ सहनताके साय 
पग मततिी थी । "परख िष्ते समपजनेद्रको उपयास की रचना- 
प्र्रियाका बोधनहीया दयास्व्ीय समोक्षाम उप यासिके क्या दत्वहोते ह 
यदमी जाननेकीजनेद्रन वित्तानदीकौथी। लक्निही जनेद्र न सत्य 
धन को (तीतेदेखाथा, वटी कौ भीतरदी भीतर वसमपाते देवाथा, भौर 
खस सामालिकपरिविशक्ामीदपवापाजो हनदोना पा्ोर्कचारो तोर फला 
ङोने पर भीष बाध रह था । यस, जनेद्रने उमे लिपिबद्ध कर डाला भौर 
प्रेमचदनेकहा कि यह्‌ ययाय-टष्टि का उमेप करन वाती सफ़ल दति है-- 
यह भया उपयाषहै। म इसोतिएक्हताहं वि जनेद्रका कया दोत्र म उदूमव 
एक आक्रिमिक कितु मदमुन एतिटासिक चटनाहै। 


१० कानी शनुभव भ्रौर शिक्प 


ममेदकौहिदा-कथाक्षे्रम भये साज दत्तीस वप न्यतोत हो गवे 
चीपषवी दातान्य की एक तिहाई अर वह भी सतास्नी कै ठीक मव्य की घत्तीषी 
अतेद्र फौ रचना अवधि है। दस भवधिके पूर्वाद्ध को हिदी षाहित्य के इति- 
हार ललक श्रेमच-दोत्तरहिदी कथा साहित्य केनाम से -यवहूतकरतेमीर 
उत्तराद्ध को स्वात-ग्रयोत्तरक्था साहित्य केनाम स स्वापीनता प्राप्ति कै पदि 
भ्य म रखकर नय मानदण्डो मौर मूल्या द्वारा उसका भराकलन भष्ययन करते ह) 
इन दोनो विभाजन मस प्रथम विमाजन म जने प्रमुख कथाकारहै । जनेद्रे 
उपपरप्रमुख होने का कभी वोदावानही क्यिाति तु कहानी को नया मोद, 
सौरपा्ोकेजतद्वद्को चित्रित करने की नयौ कषेली के कारण यह्‌ स्थानः 
जग्रवो अनायास उपलो गयाहै। परखके वार जनेद्धने कहानी भीर 
उप-यास दोना क्षप्रो म विपुल सूजन श्रिया। उपयासो र सुनीता भौर व्याग 
पश्र तो पने युग की श्रेष्ठतम शति रूप म समाहत हृए्‌ । दसी समयं उनी 
मरप-त विद्यात वहानि भीभ्रकागभ माई) वहानीम जिए स्वेदन मौर 
याध को आज बडे भायास एवत्र लाया जा रहादै वह्‌ जसे तीष वप पूक 
निसीजनेद्रकी कदानिया म इतनी प्रचुरमात्रामेधा ङि उमक विना पहानी 
क{ विदलेषण हो ही नही सक्ता! कुं समोक्षको ने हसी सतेदन भौर जीवन 
योधको पाक्रजनद्रं शी कठानियो को विचारात्मक कानी मं निवधात्मक 
मदानी तक पटूचने का प्रयत्न पिया या । विन्तु कहानी, यदि वह कसी वर्यः 
कौ पटनत्मक खूप सप्रत्तुत वरती दै तभी कहानी है अयथा नही-यहं 
मातजनेद्र षी समम मक्मो मही बाई! उह घटनाया की सयोजना का 
भाग्रह कभीनही रहा । घट्नाए तो बैवल बावरणमान हु-मौर कहानी षैवलः 
आवरण नहीं है। कौई व्यवित्त खोल को लेकर जीवितं चेतनाकी प्रस्तिका 
दभ नटी दरेगा । इसतिए जने दक्यैक्टानियाःमजिनपाघ्रो कीसृष्टिट्वे 
केवन मापवीतो षौ दुदट्राने वालन होकर वापवीतीके कारण काय सवषा 
म उनमतै वाल, उन गत्पिया म स्वय उल कर उ सुलकनाने का प्रयतः 
करने वति दँ । कौन कट रक्ता दै कि उलल्लनो कौ सुरुक्नने की हरेक शीनिः 
सतप सूत्तन ही म खलम होती है--भनेक वार मन कौ गुत्थियाकपेरमे पड 
धर जनेद्रक्‌ पात्र यि स्वय दि्रमितहो गयेहोतो इवम्‌ माश्चयकी क्यः 


अभिका ११ 
चतहै। जनैद्रके मनका. सदय गौर सदेह जीवन को बयधिक गहराईसं 
जानेन समक्ञतै करा साधन मात्रे है। यह्‌ उनकी जीवन याघराकी प्रारम्भिक 
सोपान माव रै, यात्रा का मन्तिम गत्य नही । 

जैने जव कथा कत्र म मवतरित हुए ये तब योरोप मे मनोवि्तेपण 

कासिद्धात्त चिकित्सा विज्ञान से हाना हमा ललित साहिष्य मे पूरी तरह 
पैठ चूका था। फाइड यादि मनोविरलेपण कास्िया की स्थापनाए्‌ काय, 
नाटके ओर कथा साहिप्य को समीक्षा म चरिताथहो रही थी भौर स्चनाकार 
भी उनसे पूरी तरह मवगतथा। हिदीमे मनाविष्नेपण दास्यका, समीक्षा 
सेतर मै प्रयोग, द्याषावाद युग से प्रारम्भ हषा गौर छायावादोत्तर लेषक भर्थाति 
सन्‌ १६३० के वादके रवनाकारके भीतर स श्यास्प्र की गथ धौरेधौरे 
बमने लभी धी! जने उसौ युगम मयि मोर नही जानताफरिवेष्रस 
शास्त्र गसि वासितियेयानही करित गतो जसे वातावरण म सहन ही 
फन जाती है व्सेहौ वह्‌ जेनर के परादिव्य मनुप्वापनागर्हहोतौकुयु 
आश्चय नेहीहै। तेक्रिन धायद जनेद्र सगथ कोकाम्यत मानि 
मौर शमौ कारण शायद भपने साहित्य ते द्से दूर रखने की इच्छा भी व्यक्त 
करे किन्तु मरो अपनी दृष्टस वे मनोविश्नेपणकेकेर से वेच नही सक्ते, भते 
हो उतत विश्लेषण का वे स्वत स्पत कदकर फ्राइड आदि भनोविजान वेता 
निर्ित्सकोसे दूर रखकर दें । 

म इस तथ्य फा समेत इसलिणक्ररहाहूकिवादवे साहित्यम्‌ 
मनोविनान या मनोविदलेषण शस्त्र को एक उपयोगो तत्व समम कर स्पष्टतः 
किया गया सौर उतसक प्रणागरत्मक पनकीस्वोकृतसंक्याम पात्राके मत 
द्रे हौ तही वटनाभो का विका एव फलिनाव भो प्रस्तुत रिय गये । कषठ 
समीदक्ाने तो क्या तेखक्ञो देवग बनते हए जन्भ भीद्रमी वग मै 
रने का जाग्रह क्वि) मै नही सममनाङ्िजनेद्र ने अपने को कभी किसी 
वेगम वाधालछ्ाना पद द्राहो, तेङ्गिन जने को पस्द की परवाह कौन 
करता दहै। जब समीक्षावग विभाजनस दही चलती ता कोहं भो लेखक भपने 
मधन धरो, घनिच्छासे ही सही माननेसेष्टकारनदी कबर सक्या! पलत क्या 
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साहित्य मे मनाविनान का पूरी तरह्‌ सूवपात करन का दायित्व जनेद्र घौर 
इताचद्र जोगी पररलार दिया मया। मै यह वातत प्रेमच त्तर कथासाहित्य 
कं दतिहाम के साध्य परषृह रहा हू । स्वात-उ्योत्तर काल्तमे इस दाधित्व 
की जनद्रस छीनन फा प्रयत्न हा मौर जनेद्र्ीधेष्ट कदानियांममन 
के स्रघप बौर दढ कौ मयया ठहरा कर जनेद्रका काम क्लि के क्सिति 
वणन तक ही सीमित रेख कर देषने की दात नय कथाकारा द्वारा कटी गर्ई। 
कौसी भिवित्र विडम्बना है किं ननेद्रं की सवध्रेष्ठ क्टानिया वाजनद्रद्र 
स्वात्तन्योत्तर काल म, यौन कढठाना से लिषटा चुगुप्सा पुण करार दे दिया 
गया 1 समीक्षा कौ एेमी दयनीय स्विति भी होती है इतकी क्ल्पनातो कजा 
सक्भीषै तु इते घटित हाते देखना समीक्षाबे मानदण्डो क दररहीसे 
भ्रमाम बरना है । पूरवाप्रह से दुष्ट पनधरना की दी परिणति समनी चाहिए । 
जनेद्र ने वपने उपयासो मे कुछ एमं पात्र बवत्तरित करिपेहै जो 
साधारण स मिन्न होति ट्ण मी उन सिदत प्रोक्षणमेत्मे हृशुहैनी 
शायद साधारणः -यविते द्वारा किर्या वत होते नहीं देवे जाते । सिद्धाता की 
स्वीष्ृति भौर क्रिपा-वयन दो भिनतध्यहै। निदात की स्वीकृति तथ्य मात्र 
है। कितु सिदत का क्रिया-वयन सत्प की स्थापना दै 1 सिद्धान्ते कोई भी 
बयान दहो मपने पृस्तकीय रूपम वहं ग्रह्ययः गग्राह्य नही होता ।र्बह्सराया 
सत्य जीवन वाध वे निक्पपरही प्षिद्धात वनते वैठेतोयेदोना शब्द घम 
ग्रधकोशोमाव्ढनेकेलिषएहै। 
^ जनिद्र ने हानियो भ जिन पारो यो अव्तरित फिमायावे पात्र 
जन-द्र मे मपने दृद गिददेदेहोमे। नमीदेडेहोतोजद्रके मीतरसेभौ 
ये पामा सक्ते किमी मी पत्र घटना याचिव्रणकोनाम मौरस्यान 
भूवक मक्र महोना ही चार्हिए यढ दौ बनिवाय शत नहीं है। भीतर मी 
पात्रता है भीत्तर मीघटनाए्‌ दती भौतरभीद्रदसे चिव्रणकीरेषाएे 
चती है 1 अनुभूति वाहर्से भौतर जगतीह मौर भीतर च वाहूर माकर 
रूपापिन हानी है । इस प्रकिया शोषो भी क्याकारसहजहीमे जानष्कता 
६ै। येद ते सपनी श्रारम्मिद फहानि्योवे दारेसे ददाह रि वे दानिं 


भूमिका द 


कल्यना दे भोतरते नदी वनी! उह जैनेद्र ने बनाया नही-जो देखा चते 
कहनेकौ वाष्यतापे खबहानीनेस्वयषूप ग्रट्णकरलिया। यहेजनदरके 
यथाथदादी स्वनाकार का एक पटू माना जास्क्वाहै1 इषपर घभीतव 
यलोचक वा ध्यान नही सयादहै। 

इसत सदभ म जनेद्र फेः मपने षन्दोकौ हो उद प्ररना चाहेमा) 
जने न यपत कथा माहिष्य कौ रचना प्रभिया क उत्स पर विचार क्रते हृए 
किलाह !दुन्मे भो क्छीया तिलो भई वेमेर उप्तसमय क जीवन से 
जुही दमी जा सक्ती हं उनके प्रेरणा यमुव स्वना सं नही जई हामो, 
पयव वह्‌ बिन्छुत जुडी हई य मरे तात्वालिक जोकन स निमित्त बद यनं 
गया हो, वह्‌ बात जुन है 1 अरनी स्पदधा लोपक कारी बेठन्ववे बारेमे 
जनेजने पुरा वि्निकेलक्रजा बतो व्ही मरद्रख तये पुष्टि 
करतौ हैक जनेद्र के सपन परिवह भोतरसक्हानी फुल्तीरटोदै। ए 
सम्पादकः पौ कटानी दन कावायना वर मनद्रष्सचितामण्कन्निदूवगये 
ङि कलवान दनी सकिनिक्हानी हैक्टा+ क्म्निसिनोरम्यानिमू? 
वलकटानोदनैकी क्वि ओर्मै ऊपर तरेन्रहाया! नगार्िण्द 
तारा बहि ब्यदैभौरद्टूतेटूरर्भोरमेदृ्नेहाहू + भौरर्मततारानही 
होसक्ता। स्मो सडीमण्क पूय मनममटक्र रक्रया पदि मै षती 
चादुकोतारमव्ठिद्‌ तोवुद्धुहाय नेरी जण्मा । सयत्ति सग्ररी भदन 
वान देयारै । मदटत्पराल्षा स अपर वर्ते भौर एक वाहरमकदौ ना धरनि 
प्ट्निक्रत ना यतव्यथना सरागा पूणता स्य नोतय सकनी 1 वस एसा 
एक मूव्रगाथा, उम समय मनम घटनात्मव बुद्धं नदतेया] इ सूप्र को--- 
भून्‌ करने ब तिप सनाया दः चि भवनार पाते ह} वम उन दा प्रनीफ 
कामो क यन रनम स्पछ करदानी वनती चक मई । त) अविकान स्वना 
भपृत्त मिढान कौ यवन निष्ट मूत्त करने प्रणस वनी ह । मेरौ भवि 
नद रयनाण साचनाहूञ्रि साट प्तितनएमो हामी 

र नयी कद्मनी षय समो सर इम सिद्धानि मूरमे क्नागी रचना मविवास 

नीक्टना1 ज्षि पको वह्‌ कटानो प्‌ तिर जयदयङ सममना है वह 
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मोग ह्‌ जीवन, सही हई पीडा, उनुभून द्या हं सत्य, देवा हमा, हु 
विपाद। नेङ्रिन षया घव दुख भात्मानुभूत ही साहित्य है 2 कया समस्त 
सखन स्वर्के{ द्रत सत्य का अनुभूत प्रयोग मातरदहै? कया माज का बहानी 
लेखक मा यताओो वं विषटन यौर यास्याभोवोद्ुटनकासारादुख स्वय 
भलनेकादावाकरसक्तादटै? मेलने बौर भोगने की सीमाए्‌ ह-मोगना 
सहीहैस्ितु लेषत क्रा वही मेरटण्ड वने एसी अनिवायता को लाद सेना एक 
सीमा तक नारोपित दण्ड दै । च्से भीस्वीक्ारकरो दितुदमहीर्मातम सत्य 
नमानार्पैजनद्रकं सिद्धातसूप्रो म जीवन दष्टिको पा लने की बत 
सम्पतता हं वीर दमीलिए केवल भोगं हृष शण तक्र शाहित्य प्रष्टि ब 
सीमित नटी करता । 
अव प्रन यह्‌ उटेता दै क्रिक्याजनेद्रने जिन सिद्धान्त मू्ोकी 
विदत्ति के विर्‌ कंट्रानिया क्िखी वं सिद्धात जनंद्रल्शनके हया तत्व दशन 
बं 1 ताप्िक टेष्टि को सशय ष्टि नही वनने दना चाहिए । जनेद्रकी द्रि 
सलयो का घटाटोप होने क् ताथ एक विचित्र उलमन मितत है । यदि सेनय 
जीवन व्यापी हतौ उसका होना ननेदद्रमेसते पयो बहिष्छरेत ह, लेकिन उल 
भनमवपाठते वो दछाडइदेनाभीक्यातेपक्क्ा काम्यहोसक्नादहै। भ दस 
प्रन कौ जनेद्धक नगा संरी समाधान तङ पहृवाने फा प्रयल कषेगा। 
नन््नैस्वपक्टाटैकि वहानी तिवनातो णक भूष जो निरतर्‌ गमा. 
घान पनिषौ कोश करती रहतो है । देमारे मपने सवाल होते है, शवाए 
हती ह चिताए्‌ होती है गौर हमीं उनका उत्तर समाधाने म्योजने का, पाने 
कषा सतत प्रयतनं करते रटत है । हमार प्रयोग होतर्हु। उनाहरणों मौर त्निसाना 
फीखो होनी रती दहै) कटानी उस सोजकं प्रयस्त काए उदाहरण टै। 
वदे णड निश्वित्त उत्तर नदीं दे पाती पर यह्‌ मतवत्ताक्ठती है रि शायद 
उत्तर षगरास्तेम मिल । वह भूचक्टोतीदै कुय सुषाव देती ह गौर पास्क 
सपनी क्रिया के सटार उमस्रुमकोलतेते है । 
जनेद्नेब्रहानीमं र्नो वे उत्तरयनेकयी सभ्यवनादही मानी ह-- 
व भिम उत्तरवेकटानी मर नदी मानते । हमीत्तिए सय कौ भूमि उनकी वानी 


समिच धष 


मे जितनी स्पष्ट होती है उतनी समाघान या उत्तर फी भूमि नहीं मिलती । 
पाठक की उलयन बढती है सदाय सधन होता है मौर वह भ्रमितसा होक 
उन पा्ोसे वार वार पूना दै कि यह तुमने क्या किया? क्या तुमने मप्र 
के ागे समपण किया ? चयौ तुमने मनीति कते स्वीक्रारा ? क्यो तुमने नग्नता 
भ भरिसाकाठलप देखा ? कंसी है तुम्हारी यदं निस्सगता गौर तटस्थता जो 
षि को पनपने दे रही है ? बौर पाठक जिनासामो के धूमायित चक्रवत मं 
शमितो माथा पकडकर वैठजाताहै। 

क्या कहानी के माध्यम से सद्धातिक अदापोह की यह नैली उपादेय 
दोसवती रै? वपा कहानी कौ सफ़तता पाठक षो सिदढा-ताङके विचार जगत 
मे षटटवनेमेहीदहै ? लीजिए मै एक कहानी वे माध्यम से यहं प्रश्न उराता 
हे । कहानी का शीपक है नीलम्‌ दरीषु की राजक्‌-या 1 कहानौ बहुचचित रही 
दै 1 इस सशय की द्रद्वात्मक स्यादवादो कहानी ठहराया गयादै । अर्थात दै 
भी भौर नही भोदहै नापदनहीहोहे, भौरनापदहै मौ, यदिनहींहैती 
उमका प्रतिपादन नही हो सक्ता मौरयदिहै भीतो भी वह भनिवचनीयदहै।॥' 
द्मप्रकार भौ ्भातिम रत्यहै उमे षा लेना मानी मसम्मव है । एक समौक्षक 
कै श्णमे “यहु कहानी जनेद्र की कल्पना का वही नगर है जिस चलकर वह्‌ 
सशय रे स्य तक्‌ पहुंच सक्ते हँ । यहं दूसरी बात टै किंद्वा म अगुल्तियोसे 
यनाया गया उनक्यरयहनेगर कोईनेगर नहो कररनगरङकी क्न्पनामात्र दहो, 
उमकरी रार धुएेकोहे), यौरहायलगते ही पिधलकर मिट जाती हो, वेग्रिन षह 
दै क्स्पनाका नगर गौर देगा कल्पना का । टना नही वि नगर वस्तुजगत का 
यह्‌ काल्पितिकनिर्माण ही इन क्हानिपाका दोपहै वरन हिदी कहानी के विकाष 
क़्देखा जाए तो जनेद्र पहले ललक हये, जिहोने यपनी मा-यतामावे लिए 
कतया कौ एक नई दुनियां खडी कौ मौर उसमे रक्त मांददीन पात्रा कौ पर- 
छाइया दिखाकर कथानक् का धोखा खडा चया गया घौर उक्र भीतर से 
उमासनै कीचेष्टाकी) दिचारदर्नीं जने को जीवनके प्रति भारी सनव 
६ । इधलिए जव व श्र्लु्रम" जहल कठानियाम एक नारी कौ कस्पना क्रते 
तो लगता है कि वहमोम की गुदिया र । कुल मिलाकर हमे इतना दी 
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मिलता दै कि उप्तके पास मोटर, सौकार, महल भौर सपमे ह वट्‌ भमन 
जाती है भौर मती मौरण्क रिताव बेचने चाते कै प्रति षदयहोनातीहै) 
भमालत्तव हैनववह्‌ उते हटरो स पिटवाती है! जनेनद्रकफो रतप्रभारेसादी 
सवास्तेविक भीर नकती है जो अपने रचनाकार को एक तरण निवास्वप्नदनी 
वालिः को बगलमला विठातीहै। 

येने गी सवाल उटाया था उक्र व्यापक विततार ऊपरकेउदरण म 
दाजी रवरताहै।मितु जनेद्रकी पात्र सणि को इमी तके केद्वारा दिमिमिय 
नही क्ियाजा सक्ताकरि वे कल्पना द्वारा निमित होते है वथा उनके सष्टिम 
फेवल मिद्धाते का भयकने आप्र होता है। मै सममताहू कि प्रपयेक पसक 
केन्पनापे योपससाित्य सृष्टिकेरता है) कल्प्ता का षय जारोपित्र मिध्यात्व 
गद्टोकर मभा-यमप्यहोीरे। जनदद्रकी रचना वा उत्स विचारमेहोता है) 
विचार नोर भनुभव ब वीच वौ लाई जद जिमसूप मपाटतेहे वहे साषारण 
लेख स निन कानि फी पदति है । जनेदद्धका विचार पनषतनाप्रथवदहैरि 
वे भनुमव की कोटी वी उपेक्षा करते हृएु भन तकेजाल क) फलत चत्त 
ह । इस प्रत्रार उनी स्ष्टिमे विचार वा त्रानादाना ही लनित्त होतात 
यनृपूति के विष गूजाददा कमह रह्‌ जाती टै । हो सव्रता जनं द मेर दरस 
कयनबे) एषेदम भस्माकार करदे शौरे भपनी अनुभूतिय) वा रवना से घगक्त 
क्रमो का दाया कर! ज्रितु म उने रावे की मानने की परिव्घतामे नहीं 
यदनाचाहूगा1 प्र न यह उट्तादै वि जिम विचारक र्न उनठो रना षा 
मून श्ररक् माना क्या वह्‌जनद्र क पने निनी जीवन से स्नप्यृक्त होना दै । 
भौर क्याजनेद्र अपने व्रिचारात्मतर धरातत पर ओीवनजीनक्ा उपत्मकरतै 
हँ? पनि णसा पो निदचय ही उनङी करानिया मप्रामाणित्रता वो स्थापना 
हो जाप्ा शौर किर विरोध निए घवक्राा 7१ रहणा 1 ङ्गितु विचार भौद 
अनुभूनि भा सम्ब य शाय जने स्ापिनि नटीं करपाते। नगका काण 
उनका पनः व्यित्वही रै) 

चनद मपनव्यक्रिि म श्नुनदीहै। उनमत तो विचार की 
सरलता है भोर ¬ व्यतररण्यी। वे गांपोवानी बह्मा क्‌ शपयक्होे पद्‌ 
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भी भहिस्रकका माचरण शायद निभा नही पाते । इरीलिए मपने पत्रो को 
अहित के उसस्तरर भर पहूुवा देते दै जहां पाठक नही प्हेव पता 1 उनक 
पात्रो की पीडाकौ समभ पाना सरल नही है। कयोि वह षीदा्जैनेदं बे 
विचारसे सम्भूतं है जनेद्र का प्रताडित अहवार उस पडा भे समाया भा 
है जिसे हम महकार का विपत्तन कतं हैँ वेह जनेद्र को काम्यतोहैकरितु 
जनेद्र ने उत काम्य चौ जभौ तक उपनललन्य नही विय रै । कारण द्पष्ट 
है नि भनेर यकाद म इतने गहरे उतरे हृए> शि भभी उस मूष्त 
होनकाशषणवपानही सके है । जव द्नका बौद्धिक विम शद्धा, भक्ति मौर 
प्रेमं से द्रवितत हाकर भहके विजडेस हरं निरलगां तभी जनं भपनी 
रचनाभो म प्रयता क साय पात्राको उतार सक्गे । गो भालोचषः उनक 
उलभ भिःतन भरभ्ाकषेपवरते ह वेजनेद्रके व्यविनत्यम योतश्रोत इन 
भह को ठीक प्रकार समके नही । जनेद्र क हसि मावनाममभी यही भह 
दिप वठाद्ैजो जनं द्र कौ सरलता स -यर्यत सदी रोने दत्ता । मरी यह्‌ घात 
जेनर क) रचिवर नहीतगेगी वितुर्म जैसा अनुभव करता वसा लिपने 
ब लिए याध्यहुं। वृद्धिवलसे पाध्रोका 7 तो गुद्ध मर्िसङ बनाया जासक्ता 
है भीर नपूण प्राध्यापक +क्त कठानियासमन्‌मतीध्रक्वोट भौर मथन 
उत्प-न होता है, उत्तेनना आराव उमस्ता है, सोवा सौर सिग्यना 
नही उपजती मरति स्निग्ध प्रमावक विष जिम वातावरण की गपक्षा होती 
टै वहेभीजनद्वेकीक्टानियाम विर्व दै । भाप्मपोटनसे त्रस्त उनके पात्र 
पाठक को मार्वस्तकफरमभीक्सस्वतरै । पितुयह्‌ नवग्रासौ ददन मघ्रन 
धीरन भौरर्त्तेजनरहीजनेद्रपर वेया सान्त्य फो नवितिहै । षस नपितियाो 
भालोचवा न पटले स्वीकार ज्ियाधामि चु सन १६६० के वा केथा सिय 
भज परिवतेन भाय उनव जनद्र कौ मवा, शपित स्रामथ्य भौर ग्तीका 
अस्वर क्रननाप्नवचतपषनदै। जोजनेद्र भ नटी मममत उनम 
क कहनाव्ययटैदितुजोजनेद्रकेक्यार्साव्यकौ नकि परी तरह 
परिचित ह उस मरायही निवन्नहैविवजतेद्रकेप्रदथषो उषीस्प 
मेस्वीकार क्म तिल्पमप्रेमचदनेस्वोकारक्यिधा। 


1, कानी श्रनुभद श्रौर दिर 


इधर पिद्धने तीननचारवयों म जैने द्र नेएक उप यास पुषित घौष' शैः 
१० १२ कहानियां लिषी है । दन वदानियो कं सदभ म उठी घर्चाभोफीमा 
र्म यहा करना वाहा हू । पटली वातत यह्‌ कि नयी कहानी के नामकरण 
साथ एक दलबद्ध योजना भी “अनजाने तयार हौ गर्द है। अनजनेशदको 
चहृतसे पाठक गलत कटं सक्ते है क्योकि उतरे विचारम्‌ तयी कटानी के साय 
योजनावद्ध दल सगठन हुआ है । जित तरह्‌ कु विशेष नामो को लेकर वर्मीकिरण 
होनेलगाहै वह भी दलीयदष्टिसेहीहो रहा है। रचनाकार की खनेबदी 
"पहले वाहो के सहारे होती यौ भयनयेपुरानेके आध्रारपरहोनि लगी है । 
जँनेद्र की विनान' भौर म विज्ञान नीपक कहानियोपर नो चर्चाहईद वह जनेद्र 
कोन सममन कं कारण नही वरनू जानवूफ कर जनेद्र को सममने सं इकार 
कंरनैकै कारण ही यधिक हुई है। जने कोस्वौहृति से इकार करना नये पुराने 
की खानेवनदी काणक प्रहत दै द्रा चारिक पतु भीहो सकता है जिसमे 
-सवेदन का यथाथ भाप्मानुभूति का चित्रण भाघुनिकता का प्रहूण मानव की 
रवीति मौर कथ्यकी प्रमाणिकता यादि शामिल है । म इन पहनुप्ा परमद 
भे विचार करूणा पहले जनं दकौ नयौ कानी के सदभ मे स्वीकृति पर 
बु चच करना चाहता हू । 
बेटा जाता है त्रि स्वततव्रनां प्रास्तिकेवाददेशम षचारिकिष्णिसेभी 
नवीन युगवोध साया है । गभतत्रात्मक् वाक्त की स्यापना के हारा वयग्तिक 
-शत्ता फिर से उदुमून हृदे मौर पुरातन परम्परावाली जडता से व्यपिन ने भपने 
षो चुनि कास्वप्नही नही देवा उपक्रम मौक्तिया है। इसं परिवतन कापरि 
णाम यहं टमा ङि विवार के सभी धरातर्नो पर पुनमूत्याकन प्रारम्भ हुमा भौद 
हमने उ प्र।माणि़ माना जौ हमारे मनम विगाह्‌ या सवप पदाक्ले वाला 
था । जो जता सं गृदौत टोतामारहाया वहं स्वय द्ुटतासा दीने 
लगा । जिनकी लनी ने इन यथाथवारी तत्वो बो उनकी समग्रता मे प्रटण 
श्रिया वं उपने लेन मे प्रामा्िङ् मौर सरे माने गये, शप पुराने तेवो ने 
मौषरीधरवाते हथियार क तरह निकम्मा व्द्दा दिपा गया । यदे निणयभी नये 
५ कहानिकारानेस्वयदही कर नियाति कौन आपुनिक्ता बाध स सयुक्त यथाथ 
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वादी प्रामाभिक तेक ह मौर कौन मौयरोचार बाला व्यक्तिगत कूढा्ओं एव 
रिमगतिया ते पीडितक्दयित लेख ह इन लेको पर यद आरोप भी लगराया गया 
फरिय मने समयञौर्‌ ययायमडवे न होने के कारण निता-त पसनल, व्यपिितिगत 
स्वरसे गापणये। दस कात के तलको को रचनाओआ षो कविता के इतिहा के 
सहत कहानी का रीतिकालकहा गया ¦ “लेखक की अपना दमित वासनाम भौर 
कूम मे ग्रस्त उपजीवो पात्र (इस रीनिकालीन कहानी मे} बवतरित 
होने लगते है । कमस उदुभून अपने परिवेश म सास लेता सामाजिकजडावाला 
मनुष्य वही स्का रह जाता है मोर दीदी तया भाभी या वहिन जी के रित 
चात व्यक्तया मे वामुक्ता वसमस्ताने लगती ह 1 मामीवाद मौर दीदीवाद का 
यह पुग बीति भी बहन दिन नदी हुए ।' 

स्पषटहै मि ऊपरकायह उद्धरणर्जने द्रवक्यासाटित्यसे चस्पा कर दिया 
जाता है मौर जन द्र नयेवहानीक्राकौ टष्टि म रीतिकालीन सवेदना वाते लेखक 
स्ट्रतह। म रोतिाल तसे जौ सममः पाया हूं वह्‌ काम वासनायाश्मार 
भवना कौ अभि-यक्तिके साय नारियोके प्रति ललक का द्योतक है। नारिया 
भीसष्टिम यौन सम्बधाका उय्याम वगमो रीतिक्गाल जसा दही इन कहानिया 
भदोना चादिए्‌ । कहाजाताहैकिजनेद्रदे नारी पायाम यह्‌ दमित मतृप्ति, 
फामवासना षौ स्मसाहट है उनकंप्यागया समपणमे कोड्‌ उदात्त माव 
गहीह ।मन-त्यकी वदम मन पडकर केवल इतना कहना चाहता हं वि 
जनेनद्रेमं विचार दशरन क्येन सममकर उनकं नारीषानोम केवल कामुकता 
देखपराना एकी दृष्टि या पञ्चउरीय द्षटिकाफवटहै1जनेद्रर्मनारीपाच्रोका 
देह-समपण भौ एक विरिष्टं भूमिषर हमादै जौरवह षोढा षै दश को 
उमारने के साय चुनती भी तेकर माया है ! यदि रोतिकासीन श्मार भावना 
जनेदरको ममीषट होती तोवेप्रेमच-दस पहने के कथा साहित्य मे जीवित 
रदे द्विवेदो युगसे भी पते कै लेखक म फक दिय जाते प्रमच दोर कया 
सषि यग्दूत न वन पाति । 

रोमानो मनुमूततियो का विचरण क्था साहित्य बा वष्य विय रहादै। 
जके नये कदानोकार भी इ कचा नदीं पाय ह! मै सममना ह क्रि दमे ~~. 


रर काना श्रनुमवश्रीर शिल्फ 


मा सचार होता है । यनि इसौ भाववोध को आधुनिक्ता वेः लिण प्रहण क्रियः 
जाए तो जनेद्र भी गाधूनिक्तासं दूर नही ठहस्ते ! उ-हाने सुमाज के भीतरमे 
व्यविति को प्रक्डा टै) व्यवितति टतो समाज करा सगठन भी वनता है। निर्वेषा- 
क्तिक्र समाज सगठन कौ वातजनेद्रनेकटी नही कटी; फनत जने उत 
मोष से वगत रहते हुए कहानी लिवते रहे ह जो -पवित को उद्रलित करता 
है मौर समाज को व्यविन माध्यम से मा-लोलतित! 

केमीक्मोूसाभीटोताहै करि कलयनीकार का अपना परिवेश उमसे 
दरू जातादै मौर वेह श्रिसी कल्पित परिव को अशिति करने मे सीनहोजाता 
दै। रोमास भौर मावुक्ता पूण कहानियो कौ चरम परिणति एते शयथाय धाध 
महोतीटहैजाकेवल कल्पना की सासो वे तनिवने पर निभर क्सता टै। 
कल्पना की यहे रमीन दुनिया प्राय सभी तेखको षं पास होती है किन्तु केवत 
रगीनी ही कहानी नही हो स्केती । जने द्र ने अपनी प्रारम्मिक कहानियौ म 
शु रोमानौ रगौनियां समेटी धी कितु उनवा विचार पक्ष उनरपीनियोम दूषः 
केरसोयानहीभधा। जने द्रको दृष्टि मले ही माघुनिक्ता के तथा कथित पूत्य पर 
न रही होक्षितु हन स्वामाविकलूपपेवेजो लिषवते रहेये वह विचारो 
क उटोपोद्‌ सं भोत्तप्रोतथा मौर एक सौमात्तक वह विचार थाधुनिक कटा 
जासक्तारै। 

जिस सामातिक चेतना को बत्ययिक्‌ स्पष्ट भौर उजागर फरनं काः 
माग्रहमाज वा नपा कहानीकार कर रहा है वह एक गयम नयी ममिग्यक्ि- 
दै । मानवे मानवकं वीच उभरते भकार धारणकरतेयाद्रेटतेसम्बधाो फो 
उनेषे सभी समाय सन्भोमे अङिति करना बहानीरार वे लिए मा्रश्यक हो 
गया है । सामाजिक चेतना को नये माववोधक्षा आकार वनतं ही रूढटिया 
बजनां अपविश्वासा जडमायनाय) गौर मिष्याचार रहितां का लोलना- 
भन उदधाटित करना आज फ रवनाकारके लेवन ग्म मे समाविष्टो जाताः 
दै। जनेद्र का स्वातत्य पूवर क्हानियोमेष्स प्रकार की मनक चुनीतिय। है 
जष्दृ मौर जहका खडसडक्ररामाज क परम्पराभुक्त माग षो बदलने 
का सक्त दनी । जनद्रने यह चीनी नतो दिती पुव निदित योजना वेः 


भूमि रेद् 


रूपमे प्र्तूतश्ची है मौर न उनका ष्येव यह्‌ रहा हनि घामाभिक चेतनाकी 
श्याना किए वहानौ तिखी जाए 1 कहानी लिखी गईं मीर जा वु कदा 
गया उत्तम से यदि कोई दनीती, ्रहमारया करो निक्रल सकाहै तो व्ही 
स्वामाविक है, कहानी कौ वहो सहज परिणति है ! 
जनकौ कु कहानियो म॑ कतिपय संद्ा्तिक तत्व भीदूढे जा सक्त 
ह} को उनको कानी कौ पढ़कर "येद उह सत्याप्रहो ठटरा दे, काह उनकी 
बिक रत्ति क्य सधान क्रे, कई कह सकता है कि जने दर नतिक्‌ मूत्योक्षेः 
परीक्षा का उपक्रम करते दै । काद कया कि जन साधीवाद की स्यापनादे 
ति्‌ चर्मदिप्रा की कल्पित क्प क्रें) किसोकामतहोषा किमेते 
नेभप्ी षवासिः सम्पदा को उलमे हृषु रूपमे कथा म दाता टै नी पराठकके 
तिये पम सौर स्वय लेलक के लिए मधिके ई। दसी प्रकारके भौरभी भनक 
आरोप समिपोमे जचद की नयी पुती कहानिप)। प्रथा जास्क्तहैं। 
भनेद्रषटने जारोपा का उत्तर प्रतिवादो वनक्रनदी यरनकेवलं एर मौर 
कहानी लिव कर सुपदे स प्रस्तुत कर दतै ६ । "विज्ञान अर म विज्ञान" शीषक 
कृ्टातरियां उनकं भीतर के मयन वा प्रतिफलनतादै दही किन्तु व भाज क 
नैतिक मूल्य एव भाधुनिक बौ का भी स्पष्ट करनी हु! विज्ञात केवलदेहूकी 
पापषरटिकी है सापेकौ मापिवितरीनकरी तततो अभीष्ट है मौर न नायद उसके 
ति्‌ पभ्रव हो 1 जो कु्मापाजारहा ह वह विज्ञान की गपुणद्षटिका- 
प्रतिफलन है) पाधिव टि को इषक्हानी म लेखक मेनयी जिदगी कं परिगरक्षय 
म रखकर माकारै। ध्म कहनीके दवाय मी जने न एक सत्या इतित 
साह, खत्य य अरहिपादननत्तो उदं ममोष्ट गीर दायदे पाठम को ही 
ब्प्िद दा । चुटीला सवेत प्रहिषादन संकटो बदकर हे। 
साजकं कटानीकार यवाय चिव्रर प्र अधिकव्लदे रहैहै । धनकः 
केटना है कि हदमासेक्टानी प्रामासिक्ठा परे माधवि दै) कल्पना के मोट 
त्र, जिटे मिष्या वित्र कहना अभिक समग्रत दोगा, माजकी कहानी म नर्ही 
है 1 मैने ने इत एम्ब किङ मतिवादी स्विति को स्वीकार नही क्रियः 
मषा चि्रणक्र लिए जनेद्ने किसी भौ मायोपिते मयदिामर्यात्‌ पापणिक्ठा 


२४ कद्ठानी शचुभव श्रीर शिर 


सादिकादमवदोज्िया।जनेद्रवाक्ठनादहै न्जौहारहाहैयामौरनज 
हम चाहत है इन दोनो के मध्यमदा-यवधान रहता है) ललन का सारा व्यापुर 
रम श्यवघान म चनता है! इच्छा सावना ओर कंस्सना, रचना वै अनिवाय 
त्व है। नोहैभौरहौना चाहिए इनकेदटमेसे ही त्तेन री प्रेरणा 
यद्भूतं होती है! हकंतेहोसक्ताहैकियथाथ ममे सौ फीसदी सिदध 
अनुव वरू । कारण, भँ चाहता भवदय उ्तस भविक गोह । जिते सौ 
फीसदी यथाथ कहा जाना वहां कामना भौर धटनाके दीच अतर नही रह 
जाना वाहिये। लेकिन क्या दे स्थिति वन प्रतीह ? यदि वनत्तौ मानती 
जाएतो यहां समय समाप्त होकर रह जायेणा। दुसरे सन्नोम पुष्पका 
अय पुष्पाय एृत्त हौ जायया । वुंखदै जो यथाय चिवण से परे है उसका सकरेत 
-सादित्य म भभिवाय है । जौ सर्वात ययावचित्रणकादावाक्रते है वे जानते 
न्नी शायदवे दभ कररहैहै 1 प्रत्येक ययायके धारणम लेलक स्वयभी 
रहना द । भन वह ययाथ कौ अपने पने से गुजारक्षर हौ प्रस्तुत फर पराता 
है। पदि मेरेपनसे श्िचित रचकर यथाथ आया तो वह्‌ सवथा निरपेक्ष यथाथ 
मत हुमा ) ययाथ के भेद प्रभेद इसी त्य का सवेत करते ह । फोर लेखक 
अयल वाय पथाथके आधार पर नही लिव सक्ता । रेषघाहोतो उसे 
सन्न की ययावकश्यकर मात्रान ला पापगौ । लेखन क लिए भुपरूति की मनि 
वायता सश वनी रहेगौ मौर वह्‌ नितात निस्सग यथाय चित्रण के निर बुनीती 
होमौ । परम सत अनुपलम्य अर्थात धाद मनि गयादै। उक्थ्यम यदी 
सार है 

माज कौ नयी कृहानौम बदहानौ या एटीस्टोरो जप्तौ विधा कौ वर्षा 
भी मुनी जानी है। नायल इसे मूल म यही दकि नानी दानी कीभूतावेकी या 
रौमानीत्तज को कहानौ को विचार प्रधाने कहानी ने पचस हटायाधा। भगव 
चिचारवा ततुहतना शीणहागयाङि धलनाकी दिस योजनाषी भी 
खमे आावर्पक्ता नटीं रह्‌ गई है । कहानी बे मनानि इतिहास म यह एटीष्टोरौ 
ही पिट वठ्ो इस पर अमी तात्विकि दृष्टस विकारनदींहमा दै! क्रिमौ 
अव्रहानीयादेटी स्टोरी कौ चर्चा याज होनी दहनी है 1 


भूमि 1 


जैने हम शद की स्वीकार करे के पक्ष मे गही टै । उनको मा-यता 
हैकिक्ानी भपनी विधा मे परिव्तन करती रही है। किसी एक सीकषर 
कहानी चते, एसी विवशता उसकी नही दहै। कितु वह एरी होकरस्टीरी,था 
कुछ भी, साथक्ता प्राप्त करे, यह भी सभव नही है) हा अवरहानीशन्द से 
श्नार मथ निकल सक्ताहै वह यहि धघटनाभमे हठ प्रुवक सयोजनन दहो, 
यहो क्षापद ए-टी स्टोरी का भागय ही । भाग्रहु पूवक षटनाञ। पौ जुटनि मौर 
उनमे फिर तुक डालने के भीर्म विष्हं! सयोजनातो ठीकदै, कितु 
हष्पुवक्ता से पिया यया सयोजन कहानी के स्वरूप कौ दवोचने वाला होता 
है।१ स सदभ मे जने्र सपनी एङ कहानी कोउदाहूत करते है 1 उनकी देके, 
यँ पीप कहानी सयोजनविहीन कहानी दै । कथा का चौखटा कस कर किसौ 
सयोजन मो यत्नपूचक उसमे नही रा गया है । लेमिन सयोजन के वादक्हानो 
या बहौ अमावटै सा जने नही मानते । उनका कहना है ति मुक्तं मान 
श्िक्ता क भगे यह्‌ कटानी एकं प्रदनचिह्ठ खोड जाती है । अर्याति अष्ायका 
अभाव बहा प्रतीत नटीं होता मौर सयोजन ही कहानी को साधकता प्रदान 
षरताहै। 
कटनी मे गति मौर स्प-दन की उपस्थिति पस्तुनिभर नही दीती । 
माव वस्तु नहीं है । ठेस भनेक कहानियां जनेद्र ने लिली है निनमे भावनेही 
षस्तुकास्प ग्रहणक लिमा दै 1 भरूतवाली उनकी ्रसिद्ध कहानीम वस्तुका 
श्यपत ढांचा नहींदै। तितु वह कदाती गतिनीलतासे स्फूतेहै, त॒ घटना 
के भभावमभी वहुष्हानी है) मकहानी उमे नदी कदो जाएगा जिसक्दानी 
मधटनानिमरतान दहो, क्या वह क्टानी नही होगी । अगूर का दधिलका पतला 
ङीता, लेकिन चिता दोता है। कहानी की घटना भौ दिके वे सदृश ही 
रै जितना सूर्म बह छिलका होया मगर उतना ही मच्याहोगा। जने रको मा यता 
रैनि भदानी वस्तुत शम्नथ का माध्यम नदी लेती उसक्रा तो माष्यम शब्द 
प्विधदहि। मने चिव्रअकितिहो जाती दै मोर कदानी स्प धारण करती जाती 
दै1 दमे मसिवाय वे माष्यपर से विस्तारक्रनातष्व पा निवध ल्िष्नां 
है । इतलिषएु अक्दानी म दार्विस्तार यून थरर्वि्रज्न मधिक्षेतोये 


२१ कहानी च्युभव धरौर रित्पं 


षो दै, कितु उत अकटानी कहकर रेखावद्ध वरना जनेद्रकाप्रियन्हीषटै) 

कहानी के शिल्पे सम्दघ मे जनेद्धषै विपयमं प्रारम्भे हौ विचित्र 
चारणा यनतो विगक्तो रही है । ए समीक्षको षा मत्त रहाहैकि नने 
निल्पराढमुख है 1 दूसरे कहते ह वि जनेद की चेतना गिस्प कौ तपनी पठति 
सेनयारूपर देती रही है, दै एक सफल एव सचेत नित्पी हँ । भाज फी कटनी 
मे हूपहीनता भो अधिकाधिक प्रश्रय मित रहा है । उसका नित्प वस्तु के सादं 
सरितिष्ट होवर शित्पहोनताफाष्प धारण करने लगा है) जने दस रूप- 
हीनता को स्वीकार नही करते ! कहानी षा रप्‌, आकार ही उसका क्सेत्र 
या, ित्प है) यथमालाके अक्षरो मे जि प्रकार नया कहानीवार प्रियतन 
मदी करता उसी प्रकार वहु रूप की मी उपेक्षा नही कर सकता । मौलिक लगा 
मे बस्तु ओर श्रित्य कौ मभि-नता तो भनिवाय दै मीर कह सहज भावस मपा 
स्थान यनालेतीह। वस्तु मोर लित्प दोनो रचनाकार मे सदितष्भनु 
गरूतितिजुढजति हभत इद मनायास सिद्ध मानना वार्दिए्‌ । ममोलिक तेग 
श्प शिल्प को लेकर नाना प्रयोग करते है कितु उपलन्वि नदी पाते । नेषन 
म॒फाम प्रतीत होने कौर्हन जाय यह्‌ चेष्टा आप्रही भौरभाग्ड चेतनाकी 
परिचायकं दै फामके प्रति निचिता निक्शकता मक्त धेतन फा धम दै । 
रचनाकार के भीतर जो उष्लम्य है उसको प्राप्ते करने भौर परेवणोय बनाने म 
जोभायासह यटीषतली भौर निलकाक्ष्ठाहै वि यास हइसोभसेनिर्पाण पाता 
दै । थत उसे प्याज्य वरयो समन्ता जाट्‌ उनेद्र दसी सद्ज भौर सनिवणीपे 
सामनी मानते, इयय मधित दाली निलय का कौं सावाहोताहै तत 
जनिद्र उवी विता नही षरते गौर उसे जानने वा प्रयत्न भी नदी कसते 1 

ध दतपूस्तक् म जनेनद्रको विचारधारा कौ परणता केाथप्रस्तुन क्रे 
मादावा नी करता । जनेद्र काविचारक रप दगन कौ सीमाप्रोत्कप्लाद 
त्रिगे जने्रभनेही भगोक्षारनकरेवितुहिदौ यापाठकडउते जानत्तादै। धने 
सोकरेवल कहानी वे सदम मद्वा ऊपरी पक्ति्योमे तिने कीचेष्टाकीे 
है। होपष्तादै दिमेरे चितन को जनेद्र एक भटदे के साथ अस्वीवारकर 
दे धोरर्हदेरि ्मघुम्री मापतामा क्षा बनुमोदन नदं करता वह्‌ 


अभिका २४ 


महींहूजो चुम सममते हो 1" एसो स्पित्तिमे दयनीयतोयैशोही जाङप 
मौर दायद पाठक षी टेष्टिमे एक सीमा तक्‌ हृतप्रम भी माना जाठ । लेकिन 
भुमका लिखने का धिकार पाकर र्म वह्‌ सब कहना सपना कत्तव्य सम्मता 
हणो इमानदारी के साथ अनुम क्रतां! मैने जैनेद्रको कहानी-क्ता पर 
यद्‌ मुमिका नहीं लिी है- मेरो टष्टि तो माज कौ कानी के सदभम जने 


की वहानो परदर्हीदहै। इसलिए दइ भूमिका कात्र वत्य सीमितभोर 
सतक्ष्य रहा दै । 


कटान कै परिवर्तित होत्रे षप प्रतिपाद्य, लित्प घी आदि पर नेक 
समोक्षको के लेख प्रकाधित हए द । जैनैद्र से मी मनेक भालौचका मौर पाठकी 
मभ्रपन धेहि जो इस पुस्तक म सकतित है । वै सममता ह उन प्रदनोत्तरो 
मे पाठक को बहत कुट्ध मिलेगा जोमेरी भ्रुमिकामे नहीदं । जैनद्र पि सीधे 
यात करने मौर उनके म-तथ्य गो जाननेवे लिएर्मे पाठक स अनुरोघ कल्गा 
ङ वह ्णनेद्र के उत्तरोमेप्रवेणक्रे। जनेद्र षो पालेनादृष्कर है एषा 
बहुत सौग मानने है--र्मै स धूवग्रह से मुक्त हो वर पाठक से अनुरोध कराह 
किये स पुस्तक का अनुशोलन करे॥ समग्र जीवन दष्ट बनुस्मूत ज॑नैद्के ये उत्तट्‌ 
पाक कोक्हानीके माध्यम चे वहत करु गातव्य दे सके । दस पुस्तक मभिन 
भिन्न समय कै श्रष्नोत्तर घकलित विये गय मत कही कटी पुनराटतिका 
भामादमितमाकरितु बहून वहा भेदक्टी नहीं है । जनेद्रने वीस वपं पटले जो 
मौलिक भेखक्रके रूप मस्वीक्ाराया माज वीस्त वप वाद रते नकारानहींदै। 
परनेद्रके चितन मय्यो ज्या गराई भाई है त्यो-^पो बै तत्तव के समीप दी ष्टवे 
हे यहौ कारणैर वाह्य विधान याशचित्प शलौ प्र उनका बाप्रहनही रहा) 
चे विजान या पायिवत्ता से मभिमूत नी हृए सहज कूप से विनाने को स्वीक्रार्‌ 
कर्ने पुर भी उनमे भीतर प्रायसे ऊषर देखने का बाप्रह्‌ निचन्तरवना ष्टा 
दै महौ उनक चितनको सषि दका द्योतक टै । जन बस्वित्ववादी नदी, 
अत्ति को पक्ृहनं वाचं मिक है । मत उनकी कटानौ का योय भायुनिक्ता 
दे किमो समित मायाम मे न वध्र व्यापक भाम्तिक्ता रे वौषसे जुन रहना 
हैम समफतेने प्रजनेद्रमकं कहानी दिपयक विचार किमी भी निक्पपर्‌ 


षष कष्ठानी अनुभव प्रौर शिप 


श्पेजा सवते है 1 इस पृस्तक मे सङ्वित प्रनात्तरोमेभी जैनेद्रकौब्हानी 


रचना प्रक्रिया कां स्वरूप समा जा सता है । यही इत पुस्तक की सायकता 
६। (1१) 


अपनी कैफियत 


मेरा कदानी निवना कसे शुरू मा, यह्‌ याद करता हं तो विस्मय 
होता है) विस्मय धापद ह्मलिएुकियौरो फी षात नरह जानठा1 मेष 
साम्य क्सो तयारी के खाय गही हमा 1 जय तकं चाहता रहा नि कहानी 
लि तपे तक सोचता रह गया-- वसे रिख ?' भौर जव लिली रई, पव 
पताभीमयाकिवर्‌कहानी दै! 

घातयो हई ! ववत खाती धा धौर म नर्ही जानत्ता घा कि अपना 
श्या वनाढे) दुनिपामे एकर्मा कौ माफ्त मेरा नात्ता चा! देष मे दुनिया 
सलेण पो मौर मै पने मे बदअजयथा। एक बृूदवतण हो कर भूवदही 
शभ्तीरैमैभीसूषदीरदा था; 


धर सि-दभी एक ञक्लेतोचतदी नीं सस्ती 1 निवाहकोकुखतो 
शाष्िर्‌ । उष्वे लिए कमाई वादिए्‌ 1 तख चोदौसत यरस शो उमर हौ मायं 
शे आदमी को कु करने श सुध सनी चाहिए १ सुध तोलिता वापर जगतश्‌ 
केमितलती धो । नत्रीगा यह्‌ किंदिनके कख षष्टे तो लारी के षरे करवा 
या, रादौ बु सापवपान्नी मोर मटरमश्ती तरे ॥ 


दम दातत मे पदली णो र्दानी हृदं वहर्योषि क पुराति साथीये, 
जिनका म्पाह हा ३ आभो ण्डी चिक्ठी चीं । पञ्चिरा पदी यौ मौर चाहती 
थोक क्रुथ लि विसे उनका तिताद्ये मौर साप तस्वीर भीदपै) 
देम मो मनीन पहु चाहतेये ! दोनोंने सोवादि शृ निवना वाहि 1 
प दमा करि मते पानिवार्‌ कए दोनों को मपना सिवा हमा एकदूषरे के 


६० कहानी चतुभर श्रौर शिस्य 


सामने पेश करना होगा । शनिवार भाया मौर देवा किं उनकी कहानी त्तयार 
थो। हमे वातपक्डनया सकी थो कि लिखा जाता। एते एक हृप्ता दो 
षता निकल गये । भामीतोभी कदन दुद लि जाती धी यहाँ दिमाग 
दुनिया भर मे धमकर कोरा का कोरा रहताधा। हम अपनी दयहारषो 
सेवर भनदी मन मघछेष्डेजारहैये। होते होते हम जड हो गे, सोचच्निया 
कि कु भपने से होने हानेषाला नही है । यह भषना निक्म्मापन एस तरह 
तयरोचुक्ाथाकर एक निनि घटी एक दिलचस्प घटना कौ हमने ज्याबा 
स्यो कागज पर उतार डाला । जाकर भाभी को सुनाया । घटना भाई साहव 
धौ भाभी वो लैकर घी! भामी लाइ मगर लुशभी हृद । मानता 
फिंवह्‌ पहुमी बहानी यी जो फिर जाने क्या हई । 


दूमरी तीसरी भोर घोयीर्वाचवौ कहानियो फा वानकयो वनादि 
एक मित्र सन २०२१ की गर्म गमदेशततेत्रावे वार सन्‌ २६२७ होते हते 
खाली हाधहो गये 1 यव क्या करं? जमनेकीजगहदातोनेततागिरीके 
कामकीभीसूविषाहोनाए्‌ ) मोँरमांषी कं ववत क्यौ वात द्री दै, ण्डे 
य्न की दूसरी। सो मित्र- बहे विनक्षण बहे योग्य-भत मे शायद 
पच्ीस पपये पर एक पाठाना म मख्य अध्यापक हृए्‌ 1 पाठशाला घोनी धौ 
पर उनकं याल बटे ये! मदारयने त्तीषरौ चौधी पलातवै वि्ावियाषो 
तिरर यहाँ णव हाय रिसी पञ्चिका निकालनी शुष की । मुभे लिला क्रि उमे 
पुम भी लिखो । कही पनाहोनाङरि यदतो तेवक वनने का राप्तावनर्टा 
हतो मराजी दूध जाता । सच कनां मै देस दुस्म्भावना का योसत तव 
नही उठास्रनाथा। सो मित्रक घत भाता भौर प जवाव लिख भेजता। 
जवाब करा साम्व्रा भी हो जाता मौर सूर मे नो उलफ्ता, मक देना । दस 
सरह पाद ् मदने हण दपि कि मिय वहाते पत्ताक्ट णया । निवल 
क्षो साय पनी हायनिषी पत्रिकाके यकं भौ उठाते त्राय! उन निनौँएक 
दितपी वुुप कमी-वमो पर पाग करते पे। ठातौ उत्सुवतामे परिवारे 
भत्रे उदनिदेसे मौरक्टीजाद्हेयेतो खाय संतेगये) 


पनी कियत ३३ 


चलो चयो ई! सेभिन दो एक महीने वार ला्वेरीम ढा द्मा 
देता षया टर कि "दिदास भारत भे श्यी निनि" की कटनी घरी है "वे" 1 
यह देल" ठो जरूर मेर ईै-तो ख्या "विशाल मास्त मे छपनेवाना 
ष्यीजिनिद्रर्येही हं! दिल उव्ता था मौर मिसा चा! जनि किस वही 

हे कहानी लि गई यी, वेल क्रि मव क्ट जगह छी देतात वह्‌ 

ष्एकं चीर) ष्योनहो, चोयकदतेहै तो सार होगी वह श्वी) पर 
सव भानिगे, यदि उसके मी चीयहोनेकाखरः मी गुमान रीता तो वेल वा 
चहु वेस जनेद्रमे नह्ये पाता! 

कहानी का लिखना हो हेमे शुर हवा, परर उसके कृचं कालं जारो 
रहने का भेद दूतस दै । वह्‌ रहस्य यहं कि शापन वेल पे ही पारिथमिक- 
स्वरूप "विशाल भारत" से चार दपये का मनोजाढर चत्ता भाया । मनीभादर कणा 
आया मेरे बाग तो विलिस्म सुल गया । इन तेस चोदीय वर्तो को दुनिषा 
भेषिताकरमीर्यैकयातनिकूउम द्रारकोटोहणासप्नयात्रि जिमरसे 
श्थये का भारातमन टोतां दै) सया मेरे बाते फरिले वे मानिद या, 
जिप्रकाजम जान विमो काद 1 ववकश्यवहद्रषलोक्षातोहै नहीं| 
चद्‌ बतियि णै सतिमेरे वेद हे पटिणामद्वल्य पेदे घट खा पारा, 
पो णकाएक्मे भमिमूतदहोरहा। मेरीमांकोमो कपर क्रिप्मपवदी हा) 
तोवेेके निक्म्मेयन की भौकुं कौमतदहै। मासे उपादा वेदा सपने 
निषम्मेपनं यो जानता या} पर्‌ विना मारत के मनीवाढद्‌ से मालुम 
हेभा कि बादमौ जपने का नदी जान सका । दुनिया मति विचित्रै गोद 
जने यहां किसक्य क्यामोन कग जाय! मोत भाव यहा बची है नही हव 
लिए उनकी तोल भी मनमानीहै। 

खरः, फिरतो गुद मौरभो लिखा) उषो उपमाने की एक बातत यादं 
यानी ई! पादाला वाते मित्रके पटने छने जवा मर्ये कुदं लिखना 
शुरू किया! उष क्यामे एङ पस्विकं लीडर मच पर मतेदहैजो भारत 
माताकौ याद ब्दरेगी मेदी करप्रतिह ! कटानी प्ररो दईं ठो मासूम हुमा 
कि भरनी मास्तसादा क भक्तितो वामो कवी रेकी वह्‌ भटोदय कर 


३२ कानी श्रनुभव भौर शिष्य 


भये है- तीसरी चौथी क्लास क दच्चो दी समन्न तक वह कसे उतरेमी ? 
इससे उत रचना को मैने अपने पाष रोक रखा दूरा कु गौर लिख भेजा ॥ 
पहली रचना को सीवक न्यिः ग्या था "देदप्रेम'। वहमेरा "देशप्रेम एक दिनि 
दिल्ली के एक मासिक पत्र के कार्यालय मे मेरे हाधों ते चिन गया! षर तीन- 
चार महीने हो गये उसकी सूरत उस पत्रिका म दैलने म नही माई । 

मँ दरते-दरते कार्यालय मे पटा । सपादक, जो मालिक भीये, बोले 
कि भापका लिखा हम साफ़ नहीं या भौर अयुद्ध भी था। भत हमारे सहा- 
यकं गये तो उते सायतेगयेये! देच्िये ममी इस डाक से उसकी शुद्ध प्रति- 
लिपि भेजी दहै । अद भगते अकमे व्टजारहादै। 

मैने रचना दैखनी चाही तो स्पादक्नेमेरेहायोमेदेदी। 

मैने खडे-वडे उमे उलटा पूलटा कि मस्तक हाय म लेकर वापस शुं 
1 का रहा । देखता षट कि सचमुच ही रचना कौ एक्ल्म शुद्ध बना दिया गया 

॥ 

मने सपाल्क्सेक्हाक्रियह रचनामुमे ते जाने दौनिये कारण नि- 
स्स-देह यह धुद्ध तो दै पर वह मेरी नदीं र्दी है। मपने से भपित ुदताभेरा 
नाम कते उठा प्केगी? 

सपालक हेस्तवर बोले, जसी बापकी इच्छा 1 से जादये । सेकिनि भापकी 
श षहानी तो हमारी होचुककीहै यहतेजा सक्ते । लेकिन दूसरी देनी 
होगी, मौर कल शाम तक मिट जानी वादिए्‌ 1 

जैनेष्हावि यहक्मसमवदटै? 

खोले तो रहने दीलिए्‌ यदी द्व जायगी । 

मैनिष्हाङगि षन शुढहोक्र यहमेरे नामसे षते छप सवतीरै, 
बयो वह्‌! उतना धुद्धह? 

थोले, घो कलदप्नर कै समय तक दूरी रचना देने का वायन कौजिये। 

सापरेगेषि ष्या वह रषनाघरीदली गर्हथी ? नही, परपषेके 
अधिकारये वहाप्रेम दा सधिकार होत्ता । सपान्क्जीकेय, जौ ङि मालिक 
भी ये, मेरी उत रघना पर वही मधिकारथा। 


2५3८. 
पनी दरैक्रियत इड 


मैने कहा कि अच्छा, फोलिग कर्मा 1 


बोले, कोरिश नही, वाया कीजिये । क्ल वार बजेतकपहुंवा देने का 
धायदाक्रे तौ यहलेजासक्तेहै। 


भेरी हालत दयनीय थौ । लेखक को दयनीय होना भी चाहिए । उसका 
अधिकार केवल कव्य है। लेकिन मै बतिपरिशुदध बपना वह दे"प्रेम' वही मैते 
द्यो सक्ता धा? उस देशप्रेम! को अच्छी तरह काटा छीला गया था! भूमे. 
तो रेषा लगा कि भरम्मत क्षि जगह जगह उस येचारे देण प्रेम मे तहु कौ लाली 
उमर भाई टै। 

सपादक जी दोले किये षायदाक्सतेहै? 

अपने देशग्रेम की बेहद छली भोर रेदी दशा क! दैखते हए नौती 
भाँलो से मैने कहा, अच्छा! 

सपादक जौ बते, तो षुशीत्े ले जाइए । 


यह सुनते ही उस देशप्रेम को मोडमाढकरजेदभे डालर्बे तत्ाले 
कार्यालय से बाहरमागया। 


यहं लमभग शाम का समपया} ममिपोके दिनये) धर्‌ मापा, खाना 
सामा कोढठरी से निकाल कर खटोली सुले खंडहर पर बाहर डालौ भौर सोचने 
सगा किष्लष्याक्रूगा। मनणएकबोफसे दवा हुथाया मौर कल्पना उह 
न पाती थी। रात हई गौर उषी खडहुर पर खटिया डति उपर देतार्गे पडा 
रहो । मेरे मौर तारोंके बौचकेवलदू यया) रसे समय मुभे नेपोलियन त्रा 
नाम याद भाया 1 बया वह्‌ सफल हुमा ? उसका जीवन सायक दुभा ? क्या 
वेह तत्तिलकर गया? क्या उसमयाविस्तीमे मपने आन्शको विठायाचां 
सक्तादै? ग्याभादगय को मपने से वाहर रघ क्र देखना होगा? आदद 
भो कपने से द्र, अलग, किसी दूसरे म यारीपित करने से चलेणा ? नदीं 
दमे खयाल पर खयात मते रहै । दही के महावमे मनमेटउठाकिः 
अन्धी बात दै, एके पात्र उठाया जाय जो नेपोलियन मे अपना आदश डालकर 
चसे । दूसरा उस्वैःमुकागने का प्रदो जो मपने गाद्छके दारे मुखरनः 


३४ कहानी श्नुभय श्रौर शित्य 


हो।येदोनो फिर मापसमेदूरनहो, यत्कि घनिष्ठ ह परये खव विचार 
आपस में देसे धुते मिते पूभिलयेक्रिवेयेही, यह मी क्हनाक्ठिनदहै। सम 
गृ वायन्यहथा। 

दसी हालत मे शने शनं नीद भा गर । सदेरे उठकर निदत होना धा 
"पि याद भाषा, चार मजे तक कहानी पटानी दै! मनको भुमनाहट हई ॥ 
उसने विद्रोह करना वाहा । पर अपने से कोई बचाव न धा, कारण भुममे 
घपतली पावित हीन थौ । इप्रतिए्‌ वचनबदता को जकड पुमे ट न सकती 
थौ 1 मत (लिखने वढना पडा । उत समय रात कौ उडी हुई मस्पष्ट सी धुमढन 
सूम आई । वक्त उकषका सहारा थाम लि चला। भतवे पारि स्पर्धा 
कहानी वन गर्दै 

वह्‌ कानी शन शन भसे दन्ती गई भोर उसके उपकरण के-फये 
लिखने क सायसाय मनम थोर मस्तिष्क मे जुटते चते गये--उस विषय को 
यहा छदे देना ह यद्यपि षहानी बे अतरगनिर्माण को स्वय सममने कीषटष्टि 
से वेह विषय काफौ सग्तदहै। 

खर, कहानी हुई मोर उतत गुडी मुढी कर मने जेव मे डाला । षटानी 
जी जो सतिप बाई लम्बौ, कम म्बी घघोदी--उसी पर निवी गदुधो। 
गये वह्‌ लपटी हो जां सक्ती यौ उषी तह्‌नर्हीकषौ जा सक्तीधी । 

उस रोज ठीक याद नेही पडता कि क्यो, पर पाच शण्ये कौ मुभे बेहद 
जरूरत धी। मांसे मांग नदी सक्ताधा। वै पाच रुपये अपने तिएनदीं 
विसीभौददही रारू भावश्यक्ताके लिए चाहिएये। खर तीसरे पहरका 
-शमय मौर मे वता षद ॥ 

फतेहपुरी पर मुके भाई हृपमवरण मिले 1 बो्े, कहा 1 वद्‌! जा रदे 
द ?-मो, यद जेव याज क्र पूली हई दै ? भौर देषतते->यते जेव से तिच 
यागो की रीत रहन निकाल सी । 

मोको, कहानी है । तोक्हानोनिसीहै] क्हालेजारहैहो? 

मैने वतायाक्िभमुक् कार्यालयमलेजारदाहरं भौर इन्व जरूरत 


श्यपनी दैद्भियत ६१ 


है) सोचताहवि कहगादि उधार दी सही, इष कहानी षरर्पाचिख्पयेही 
देदेतोएदसनेदहो। 

चऋपममाईकी सलाह यो किमे ठेवा न केह, वरयोकिं उपरते कोर प्राया 
मे होगा । 

सर पटच कर कानी की रील प्षम्पादकजी को दिवनाई भौर ५)5० 
ची सपनी समरज भो जत्तला दौ । सपालकजी जेव को पारिश्रमिक मव्य 
सौर काफी परिमाणम दे दैना चाहते ये । वम, प्रतीक्षा यह थी किं पतिका 


जफो देन लगे । तवर तक भन पर पर्यर रखकर उदं अपनी भक्मयता प्रकट 
क्रनीहीपष्वेणो। 


मनी जानता कितव दमी मटक मुभे क्याभा रई यी। मैनिक्हा 
किरतौ उषार चाहताह। परसपरादक्जी अभमयहीये 1 उहोनिकट्‌ा कि 
लाप वहतो कहानी ते जाश्ये यदपिदेवाजायतोक्डानी हृमारीहो चुका 
दै । परव्या कह, कहानी पर पसादने की स्यिति तौ वित्कुल नहीदै। 


लौट भाया भौर वह कहानी फिर शायद एकव महीने मैरे षस्तही 
पो रही । फिर णक निनि कमर म सादुत वाँवक्रर्मेने क्या क्कि मपरनी 
छपर शस्पद्धा' को प्रमच-लगोके पते षर रवानाकर्‌ निया। साय ही एक पतर लिखा 
कि (ापुरी" सवाद नहीं कहानी-सग्राट प्रेमचदकौ यद्‌मेजरदादट्रं भौर 
द्य्ने के तिए नदौ वस्र जानने भरवं लिए वह साहूनवनपठर्हाटै। 

ाफ़ मे डालकर घडक्ते मन सै जवाव का इुताजार वरनेल्गा। छ 
सात त्निम ष्पा काट याया, जिममे लिखा चारि कहानी सध्रयवाद वापसकी 
णाद्हीद। कहानी का वापसी पर बहिमनसविनहीहोना चाहा, पर उसके 
सप-यवा-ने उस पानीमपानी कर रघा 1 पतर परे प्रमचदनो के दस्तवतनये। 

चनो, वेदा कटा । जिदयौ की मुषितिमौतमे है मौरवाशाषी 
सफतता निरागामे । पर्‌ दुष्य राम, कागज कौ पवर विनी त्लिमि की पीठ 
पर्‌ फीक्य स्याही मयपरेजीचने यहम ष्या क्तिला देखा? होन हो,ये मेम 
धन कै अक्षर दै। लिला है-}८७ 8७: 1 ध्ाड 18 ठ धव [वद्वणा 


र्द कानी शनुभव शौर शिस्प 


कहना धादिये कि प्रेमचदजो के परिचयका दरार उस राहसेमेरे लिए 
सुला । मेने उस परर उह वु नदी लिखा । सिफ कुदं दिन बाद एक दूसरी 
कहानी भेज दौ । 'स्पद्धा कहानी के पात्र विदेनी ये भौर ढग विदेशी या। उस्तकी 
एक लाचारी रहो ग्ईथी। दूमरी कठानी आस पास्तकोलेकरथी। वस, उस 
अधेकेभ्नेद संचिद्री पत्री श्ुरूहो गई। 
यहा छायद भाप प्रमच-दजी की कहानी क्ला पर कुछ कहने की 
मुभे बपेक्षा रखते टो । सचगुच म भधिक नही कहं सकता । मैने पहले ही 
निवेदन कर दिया था । अपनौ ककियत देने बे सिलस्िति मवुछमा नापतो 
भासवता है। 
परेमचदजीकोर्गै कहानी कीक्लाके विषयम वात करेतककभी 
न लासक योंतो कौशिनमीविनेषनकी पर जव्रउत तरहकी बात 
आयी वह्‌ टा्त ही गये । कटानी उनके लिए निर्जीव तत्व न यी । दषस उसकी 
टेकनीक पर रस कै साध वह्‌ चर्याभी क्याक्रसवतेये } कहानी मे मानव 
चख भौर मानव हूय उनके लिण प्रधान धा । सेवन सम्बध दूरी पला 
नित्य षौ वते एकदम गौणधा । 
एष यार प्रेमचदनेक्हा,जनेद्र उपयासतिखौ। गैन कहा क्से 
सरे ? बोत्ते भरे धरम नाति रिष्तेन्मरजो हा, कस्त, उद्दी को लकरः 
लिखो) 
यह दत्त थान भी मुभे यादरै। मै नातदासें कोङकर नहीतिष 
शका नही लिख पाता यह वात्त विल्छरुल भअलगदै। लेक्रिन प्रेमचदनी 
बी सलाह पक्की दै मौर सच्चो है । यानी प्रमचल को दह्‌ सही-सही व्यक्त 
करतो है) प्रेमनदजौवीोश्लावा मूल उनको उस सीमे याट ।दूरक्टा 
जाना ई । धासपषाम मे जीवनम ही जो जीते जापते भ्यकिति तरह्‌नरह मे 
स्दभावतेकर तरह तरहकेकमक्र्तेहृए निमरहै र उननेहीतुमक्पानही 
पास्क्तेटो? कसी परिवारकोलेलो। तौनपीदियात्तो भि्तही तती 
ह § उनके जौवन-व्याएार पर बक्रिति टै डा र्नो पीदियों का इतिहा )+ 


श्यपनी क्रियत ३० 


जौवन की गनि फे विकास क्य भी उसमे घे दोषाजास्क्ताहै।रउटीके 


सश्िषट जीवनचित्र मे द नीति मौर दन के निचोड को भी षाया जा 
सक््ताहै। 


मेरा अनुमान है कि उनकी कहानिया के चौवटे यास-पसके यथाय 
परसे उठाकर भिये णये ह। उनकी क्टानियों का प्राण व्यवहारपम दहै) 
उने पात्र सामाजिक है । उनके चरित्र महान्‌ इसलिए नदीं टै किप्रेमचदजी 
मे उदं महान्‌ बनने देना नदीं बाहादै। सके समी गुय-दोपोके पुजर्है। 
षी का दोप बिरादं भयवा कि इतनी सनता से काला नहीं वेन पाताकरि 
उती में चमक मा जाय, न िसी का गुण हिमालय कौ माति शुम भौर 
अ्ौषिक कति देते वाला वेन पाता है। मौमत मान्मी की समावनार्मोभि 
परे उनके पातनीं जाते । क्त्पनाणी प्रेमच~ उठने देने हुः परर रोमा 
सेतर महीं उठने देने । जैसे उदनि अगनैकोएङ केत्तव्यमे धांव लियादहै 
खौर वह्‌ कतव्य उनका वतमान केप्रति है! मोन दे भौर मानवं की 
भवितल्पार्ओं रौ यमित स मावनाओं म उनका इतना सम्ब-घ नहीं है जितना 
कि मनुप्य-ममाज मौर उसकौमाजकी समस्यामोसेदै। वह समाज हितं 
पिता द्रुट नदीं सक्ते । यह उनकी शति मौर यही उनकी सीमा दहै। 

एक यच वाले, जेनद्र मुके प्रतिमानर्हीहै। तो ध्नाड करता 
ह + महीनेवेदोकटानी पूरोक्रदू तो ममू, बहुत हुमा 1 ममम वहुवेग 
नदीं है जिषठ प्रतिमा फा लक्षण माना जाय! 

म यषनप्यको भी मँ उनकं व्यक्तित्व की दहष्टि पते बहत प्षालणिक 
कट्‌ पक्ता हि 1 वह्‌ सावनापूवक सादित्यश्नार ये । साहित्य उनके सिए विनोद 
या वितासक्षार्पनया। वह क्टानी गन्तेये, वेयारकरतेये उसे निकाल 
न्ग फेक्तेषे। 

मेने उर्ह पयास चिते हण दवा) छाटी क्हानीकेवारेमेतो 
नदी कद स्ता । शायददहोक्रि कदानौी मी एक्स बधिक वकाम वह 
भिषते हों  नायद उनके उपयाष ये सिखने की पदति बहानीकेदढणषर 


इम दानी श्रनुमव भौर हिक 


भो प्रकाश्च पडता हो । उनको रफ पाण्डुलिपियो के शुरू मे मक्र उपयात 
ये कु परिच्छेटा कवा सिनौष्सिस मने देवा है । पा्ोके नामो की फहरिष्त 
कदी-करी जलग लिसी मिली है । फिर उनं पत्री के मलग अलय चरित्रोकी 
कल्पना को पल्लवित क्या गया है। जते-- 

दमय ती--साघ्रारण सु-दर । श्लील का गव रतती दै । कम, पर तेर 
बोलने वालो । वात्स्ल्यमयी, पर दरप्यालु दत्यादि । 

इस प्रकार परिस्थिति से यव मौर पूव पात्रकीरूपरेवाको निर्दिष्ट 
करके चलने म शायद प्रेमव-द मुविषा देषेतेये। उतीभाति प्लाटकाभी 
एक खाका वना स्तेये । पानो, पूव परित्थितियोमेसते ही परवर्ती स्थिति 
पदाहोने दी जाय यदह नही, व्क पूवर भौर अपरये दोनौ सिषितियां पहुल 
स निरिचत करली णाती धी। इप्तीलिएु उनकी रचना मे वसी सरलता 
नहींदै कि पात्र हाय न बति हो बच-वच जते हा, उनको रेलाए काफी 
उमारदारै। 

लेकिन जसा कि पहले षहा प्रमचदेम एक यदो विक्ेपता धौ। वद्‌ 
यद्‌ किवदक्थारचनाका मपने पास साचा कोनदो रवतेये, नसि 
होने मे विवासत रते धे । इसलिए यति कभी मनि नौसिविपे की भाति वाहा 
भौरि हाय पक्ड कर वह्‌ मे कहानी लिव वलना वताएतो उक्ष दुराना 
म उ-होते मभौ मरी रहायतानही षी! मौरर्मं मानता हूकिष्टस माल 
मभु सपने ऊपर रहने देना, क्स तरह का आर मुक परनयनेदे 
ही उनकी बहो रहापताषी। 


अवरम नही जानता कि मु मपने लिखने के बारेमे दूा जा सकता 
दैपावया। पृष्टा छेजायतो उसका एक मौर चौवद उत्तरं नही 
सव्रता कुदं कदानियां बाहरस तकर भी पीहु । जति एक मभा 
भिवारी गलीमभाजाया करता था । मेरी भानजी, जो मव लाकर तमीयषठ 
भे गमे भी युजुग वन गर्ह यौलो मामा, इस मये पर भदानी तिघो। 

मैने षहा, बन्दा} 


श्प्रनी केफिपत ष 


कहानी ुरूहोनेमेतो दिक्क्तनथी। यानी क्षि मेरौ जिदगी चल 
रहौ है उसे अपने दायरे भौर मपनी व्यस्तता हँ उन दायरो को माद्ुता 
है एक भधा भिखारी ! चलो, यहा तक तो जो धटा वही लिख दिया मया । 
आगे ष्याक्गिया जाय? गागेजोमभोहो, कल्पनाकेबवल परहीकियिना 
शकता घा । इसलिए कुष्य तो कल्पना को उत्त मधे के मतीत कौ मोर बढनेः 
दिया, भौर तनिक भविष्य कौ गोर क्त्पनाकीजलासेर्मैने देवा कि उषके 
दौवच्चे ईहमौर पलनोभोहै । एकघ्ोटीसी फोठरी ने रहताहै जैस 
तसे बच्चोकापेट प्रालता है। स्त्री? नही,वहं साथनहौीहै कैसेहो? 
चभ्चोकेलिएुभीलकी रोदो काफी कहां होती दहै! पेटके लिएहो भी जाय, 
पाके चिए्‌? इते स्प्रोकोभी कु कमाहकरनी बाहिए्‌। भौरबहः 
मां बापदेटेके लिएपेशा करतीहै। मौरहां, उक्तीते पति को आं फौदी 
है रस येश्या बन कर अपने को नरक मे डाले, यही उसने अपने लिए द. 
चुन लिया है। इत्यादि दतमादि 1 बेस, इस नरह्‌ यत्तमाने परर जो वह भधा 
माया धा, उसको तनिक गतौत मौर अनागत दी भोरफता कर देवाङ्ि 
कहानी हाय भा गर्द। कहानी जीवन का इतिद्त्तहीतो है 1 यानी उतम 
प्थित्ति से स्थित्यतर ईइस प्रकार घटिते होना चाहिए कि जीवन फा ममापषत्तक 
उभरे। कालि कः कुं स्पदन, कुष तनाव मनुभवहो । वहीतो कहानी का 
श्सटै। यहुधटितके द्वारा अनुभवं कराा जाय, याचाहेतो विना षटना 
केही मममं उतार दिवा जाय । अतएव देसीभी सफल कहानियां है जिनमे 
ष्वोजोतोघटनातोरहै नदी, किरमभी रस भराभौरपरादै। 
उपर गधे कामेद' कहानी के उलाह्रण म वास्तवं घटनाया यथाथ 
पत्रमे कहानी गारम्भ हई! पर मेरे साथ मधकक रेसा नही मी होता 
६ै॥ जते कि पने स्यद्ा काजिकमा चुकता है1 वहु एकदम विचारमेमे 
अनास गई रचना द । समरूचौ कहानी जते त प्र्िपायवै प्रतिदान षे लिए 
चैकि माल्थ को अमुक मून म्यपिनि या प्रतिमा म डालकर भौर फिर उसतङे 
भ्रति सपना रूमानी सम्बध दनाकर चलना सफन नही होया ! वर मादश 
कोतो मीन एव ततद मारायना हौ फनदायक् हो प्रययौ । षष धारणापे 


शन कदानी शनुभव शीर शिबि 


नषे ही पात्र वन खडे हए मौर उनके घात प्रतिषातिसे कुद घटना क्रममी बन 
गया । मेरे मत से उमे रिधर प्रधान तीं बत्कि परिणाम गौर भाव 
प्रपानेहै। 

भै नही षह सक्रताकरि दसप्रकारलिली शद कहानियां को सोदृश्य कहना 
-ग्रसत होया, याकि सदी । निष्ट्श्य यह कुच है यद कटा भी कम जाखिम 
-भयानदहींरै। 

मुय कहानिया हज मानोकिन प्रमेय पर भौर न प्राप्तपरही लिली 
दहु 1 एक बारकास्मरण है किं सष्यानन्तर मकेते एक मलानमते जति हए 
मुभे यपनी वेतत पर एक भजव तरदं का दवाव अनुभव भा । धा कटी एच 
ननदो तौ भी एक डर लगा । बाहर का न-कु्छ ही जसे भनि क्या कुमेर लिए 
हौ भया था मौर उसको सीषी प्रतिक्रिया मेरे मतश्चेतन पर होती ची । ग तेज 
-चलते लगा था भौर सांस पुल भाई यी। छतो धकधक फर रही धौ। वह्‌ 
"कु एक रेता मनुभव चा कि कु देर टिकता मौर भधिक तोत्र होता तो उषे 
-नीचेजानदहीसुनपठजास्क्तीयो। कोरेषरसेनानि क्तिनेमरगधेर्है) 
अह्‌ डर, नि प्तेरक्हते है षया? वहषृठरै अर्दय) मौरमानो उपी 
फा सचेतन भाव से पुन स्पत पानि के लिएुर्मैने एक कहानी लिषदी । उसमें 
तौ षात्रभो नहींहै घटनाभी नदींहै, केवल मात्र वात्तावरण है। उपर प्राणी 
तो प्रैत के मारनिद, जिनम देद ही नही गौरवे निरे सक्नमङे चन ह! पेपी 
कहानियों मे सोते पेड विद्धी धा, वहता पानी सूना विस्तार, सकी यापु टिका 
यामा, मट्मेला भेंषियारा येही जके व्यद्तिगत सना धारण क्र तेह । 
पेष भ धरती भासमान ते बातें करने लगती टै भौर जो जचर है वह मी मनूष्य 
कधी वाणी योलने लगता ई 1 

षया मुभे भानना होगा वि जहाँ पेड, पोषे बौर चिदया यादमीषी 
बोली म थोतते रह वह हानो मययापदै ? क्या वह्‌ एकम मवास्तव दै 

दए निरी व्यय दस्तुदै ? समवै वहष्टो मवास्तव गीर मयधाप भौरक्िसी 

केतिट्‌ एक्न्मस्यषमीदहोखक्तीदै। परडरमौतो यवाय है! परमो 
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दरक मारे मरतके गया है, उमकी मत्यु ही षया उसके निक्ट उसडरके 
सत्प-च यथाय होने का प्रमाणनहीहै7 

इमलिषएु मै मानता हं कि वातावरण प्रधान कहानिर्पां ननिष्ट ओर घनु- 
प्रयामो नही ह । वरस्कि चुकरि उनमे मस्थि मास कौ देहनहीरै, दइमलिषएुहो 
सकता है कि उनम स्थायिप्व कदाचित अपिक ही हो । देहु मत्य है, ममर भाता 
दै। इसमे भिसम दैहिकता स्वत्प सौर भावाद्मक्ता हौ उत्कट है, उन फहा- 
निथाम चिरजीविता भी सधिक् दहै एेसा माननेकोमेयाजी करतादै। 

सभीततोजो बपम्भवकी रेता का दूती है मौर जौ स्भूल भोतिक् जगत्‌ 
वौ सभदना की सीमाञाने पराजित नही है, वह्‌ कथा जाने काल के कितने 
स्यूल पटना को भेदत हुई "वान्ति से अबतक जीवित वनी हई है । पुराणा 
की देवत्ता मौर राक्षसवालौ कहानिया, जानक वौ क्या सौर ईप पौ प्रु 
पक्षियाकौ वार्त फैन कर हमारे निष्य प्रति के जीवनमे धूल मिल गयोह1 
अत ययायता व। जावघन मौर अवलेप जिस पर जितना कमरहै वहुक्टानी 


समयकौ दनी भर छनती हृद उत्तनी टी चेष्ठ भो दहरे, तो मे चरन न 


होगा 1 188) 


अपनी कैफियत 


काफी यर्से पटले यह्‌ अपनो कौफियतदीगईूयो1 माज दसवरसस 
ऊपर हो गया । उसमे कुछ मधिक जोडने कौ दत समय सुचि नही है 1 भषना 
ही विङ्नेपण आप मुमने न चाह) वारेर कौ घटना याव्यतितया का प्रभाव 
मूक षपर वयापडा यर्म छर योनकर वता नदी सक्तां! जो हू, उन मव 
प्रमावाके परिणाममहीहं1 अतम अल करक उदे सक्‌, तोधायदे 
स्वय दृद्धमोनं रह्‌ जाऊ । 

नीलमदेन कौ राजक्-या कानी का मै भपनी सवभ्रिय सवध्रेष्ठ रति 
सममनना हू, एसा ने मान लीजिय ! न प्रियता जद चीज हे न श्रेष्ठता । दोना गुण 
स॒विश माव रे अहु तटां -मूनाचिक परिमाणमे वटे र्त है इसद्ष्टिसे 
यषनी रचनाओा म चुनाव कसना भेरे निए कंभ समव नदीं हुमा 1 चुनोती के 


४२ कहानी श्रनुभरश्रौरं पिरप 


जवावरमेभी वहमैकर नदी पाया। इस नीत्तम देश की क्ठानी की चर्वाश्ायल 
क्महीहुईहै। वहं क्स वारी स्वितियाबोषया मतके मिएनही वनी 
है। वास्तव उस्म कुष्टहैहीन्यै। दंगहैतो नीलमका,कयाहैततो उसके 
माता पित्ताका माभस नहीं है सहक्ता वषसं ऊपर उसे धायुभिलीहै। इस 
तरह फुं भी वास्तविक्ता वहाँ नहा है । उम कथाका सारा क्ठेवर मरेअषने 
अतरग मै भावसूत्रोसवुनाजौर वना है। इसलिए किसीएकक्हानीकानाम 
ण्व मूभरे पकौ वता देनादही पडातार्भृन सहन मावरो वह मते दिया) 
मश्रद्ाक्षा कायल हू } वुदि -यापार सत्यकी उपलभ्विम अनतमे तगडाही 
हरता दै। वुद्धि की इस सीमित सायक्ता भौर उसके आगे उसकी -पथता 
कषा जतलाने के लिए कहानी लिली गई गयय प्रयत्न । उसी की जोडम लग 

भगसायही यह्‌ कह्ए्नी वनी, नीलमदेण। जसे वह उत्तरपन है पह्लीम 
मकारहैतो हसते स्वोकार। ओ हम रचना को मपनी मूलभूत इत्ति की षरि 


चापिकाक्ह सप्ताह) 
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निवेदन ओर जिज्ञासा 


मई महीने मै वादं चादणकुण्कनेलममेयै कहानी श्रामाक्तोनके 
हिकाद कायाद सिया गवाह! लव दर लेखक का अमनो कम नही हैँ 
ल्त मनित्तेताहं गि तलक्स्मीनही है यद्व उपवुक्त (सौर सम्भव) 
दैषिःवहस्मीहो) उनत्रापत्तामुमेदोतौ सीषेउदह्‌ लिक मै उन माण 
दणन चाहु लू । जहां वह लखक निदिचति मौर निदशक है वोर स्वीक्ारकद 
सूनिर्भैनहीहू 1 बभौ रहवुकही ष्टं । आर्यो हि ङि राद पा ना । 
दूयत यहां ग घपनी स्थिति लकक ओर धराठक के सामन रमने की रजाजत 
चतित) 

कहानी तोक्हानीदहै 1 इसके वरिम कु कहनाठरषादै) उ्कौ 
सफाई मुभे न चाही जाय । दसई न्ने लयनेसे या भी ग्रलत्तफदमी दूर होते 
चम देखी जाती है) म माता कि उने पाठक चेखक को गवतपहेमी हुई 
दै। शापन उदनिमेरीजीरक्मवचीरजे ष्ठी) तोमी दहदौ द्टानीकनै 
दमाय पटं शक्ते त्िवाराषढस्क्तेहै । तरे उम फिरपिरिषडादटै। पति 
यह नदी पाया उक्ते भीतर कि वुारकौ पोषणमिलादहै) वहा भी पुकि 
सनव दृदय के यवानिक् जनुमधान की अपनो लगन भि्ती है उमे प्ह्तेनी 
मुमेवव्याशयाया तरि मैरी उपयुक्त कहानीभेतेङिही दी बुराई पल्नी दीष 
पदढनी है) पठकरर्मने मपनेसेपूदायाक्रि क्या उष वटानीकी विजया कौर्मे 
अपी कौ वहितं मानते के चिए तैयार? उव पदन क जकावम मेद मन 
भानौ धा) मैने उत्तरपायायारि हा क्यानही, वैयारहं 1 उम छे 
यान भौ मेने वड क्दानी फिर श्ट भौर फिर जपने हे वहो पू! मननेक्हा 


श कहानी श्रनुभय चौर रिस्प 


दि वेशक विजया तेरी वहदिनिहीतोटै। इस सवाल प्रमेरा मन कांप जाता 
तो प्रायनेा करताङ्गि परमात्मा "पितिदेकिर्मैरिनी समार से जपनी उतत 
काली कहानी गो वापस्त खीदनलू । परभव जर वात वसीनहीहै म लेषक्र 
भौर पाठ्कसं पृष्छनाह फ दृपया वतावें मै क्याक्रू? क्या पाठके समश 
कहानी षै प्रति अपनी स्वति भौर अपना पररा दायित्व ही नह स्वीषाद 
क्रतू? 

समस्याएं इमी स्थल पर खडो होनी दै! क्यासमी कुचुलिवाजा 
सक्तादै? स्या निपिद्धवुचदहैही नदीं? जो भरमाये कुलाय जौ वहबापे 
भौर नमारौ पशुता को जगये क्यावहमभी गिमाही जाय? 

छ्कहीवस्तुम म्सौ को विराग प्राप्त होता दै । दरुसरेम उमी क 
शहारे उत्व यापना फनफना उव्नीदहै। तो उम वस्तुक वारंमे वथा गिणय 
किया जाय? 

निषेव कीरेवायटि है मौर मावडयक दै तो उसे क्हासलोजा ओौरष्ा 
सीचा जाय ? अनिष्ट मौर ष्ट सादिप्यमवक्यामतरहै? क्याप्ुछगतर 
हैदीनरी? 

ये भौरण्से मीर सवाव बडेहोनेर्हु। वभपनाहल माग्तेर्हु! भै 
चाहता हू रि रमी र तोगे इने वानाका समाघान क्रे दे । मुभे तेव पदृत्रर 
एेा नहीं मालूम हमा फ्रि उप लेपक ने इन प्रश्नो की गुना पर पूरा ध्यान 
न्पाहै। पारय रो सत्रना रै सि उनकी वति पूरी तरहरमे ही नरी समकः 
पाया । 

लेखयर्काक्षाप्र जोखिम मराद । जो उपक जपने विश्वाय मानो 
उपै घारेमभी उ निमम हाना पडता) उमम सनन जिनापा १, निर 
तर प्रश्न है । अपनी मापना अपना अमिमतत यपनी धारा अपना सन्दर, 
द्ग सवम उश ग्निरा सना होता ई । उनव्र प्रति मी वहनिरत्र सप्रश्नहै। 
भ्र विनामिना्रु कमा? तरम्य हुए दिना द्रष्य वा? तवक्र बै निए 
ममताकाबही थयङ्नाननदही रहना 1 एव उम है पिरभीकौन रपक्राहै? 
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यह श्रद्धागान है फिर भी (अथवा तभी) राक्रागीतदहै) स्नेही दै दसी 
निस्स्वहै। इप्न भाति परमाप्मा भी उमके निकर आलोच्य वनतादहै। वह्‌ 
जितना दही निस्सगहो तिममहा उननादीकम है! यह्‌ निममता अस्लग्नता, 
उसी अनुपात मे न्यक्त को प्राप्त होना है कि जितना गम्भोर भौरक्ठिन 
उसका ज तस्थ प्रेम होता दै । लेपक दप इसोपिए्‌ किसीसे नटी कर सक्ता, 
चाकि राग नही कर सक्ता द्वेपभी राग । दोनो मोढजयषह। इसीसे 
लेषक फे निर्ट जय देवता भी जनोचनीय होता है तव वकष्याभी विवचनीय 
वनती है। 

षया यह टीव नहीहै ज्रि तवक जज नटीदहै? हमारे समे विनेषण 
जे} सनम्यकीस्पर्ढामत्तेकीरहैः जो पिनलकोलमः जसे मालूम होतदहते 
लक वे लिएनहीह।+ समभो क्वे उनकी पहव सवाहरहे। पपी, 
मारवीय पण्य लप्पृरय नीच शत्रु, पामर--ये "न्न रोखक पै काम वै तिहा 
से मोधर, भोय निरे स्थूल पडते ह! इनम स की दुविगेपण रे पृद्ाराजाने 
शाला व्यवित लेक मे लिए वजनीय वैसे हो सक्ता ? इस दुनिपास वाहुर 
का सत्य उसे लिए भप्रतिष्ठित है । उत्ते दुनिया क दौना मे पतित्तो इतितो 
शौर पीटिता म पापिष्ठ मौर पापिष्टाभाम भी उक्ती आप्माकोदलनादहैनौ 
संप्यदहैमगो रि एकमात सत्यदै। जिसको समाजका यायाधीश्च जैल भौर 
कतक मेका दगा, लेक कौ ठते भी छाती प्त सगाने कौ तयार रहना 
हागा 1 तेग तज नहीष्टौ सकता । जज वडाभन्मीहो नेखककोञपतेसे 
सच्यातितुच्छ से भी वडा नही गिननाटागा । लेखकगु यटि इपी सथ्रक प्रति 
वह शम्मानगील हीषा । ¶विजया यदि परिता हैतारो, लेष्ठक उसे अपनी 
अह्न व्यान मान्‌ मे ? सेवक फो उसके पत्तन मे सुख नहीं है । व= उसके 
द्मदृषी है] उस पतिता को लाद्ना देकर, उपहात्त देकर तेवक षा चन 
सही दै! उसके दनीयत्ता भे स॒ लखकको रपनरीचेना है। कषयो वह्‌ उप्ते 
उनारने कै लिषएु अपने वौ विसजन करने वी शषमता भी नही चाहता ? चाहता 
दै ोरटीफ इसीलिण वह उम शतन कौ यार माव नही मीच सक्ता । क्योकि 
षया मसम्मव दहै मि उसने निमित्त उने खपना भी पटे? 


४६ कहानी श्नुभय श्रौर रित्प 


जव र्मे उपरर फी बात कहता हूं तव मुभे नगतादहै कि जगत्‌ केक्म 
कलापे वीचकटी गहय कोई एसी रेवा सची हुई नही है जिमवे उस पार 
पुष्यहो भौर इस परारपाप हो । पुण्य प्रमहै गौर पापञप्रेम के यतिरिति भीर्‌ 
क्या ? भपन जीसे बाहर पुण्य ओौर पाप का यस्ति्व मुभ नही दील पाया । 
सलिए मँ जानत्ता हु कि आननस्य घौर विवेच्य वस्तु क सवव मे विधेयता नौर 
निपिद्धता कौ समम्नादहागा तो अधिकार भेद ओौर सधिकारी मेद की अपेक्षा 
षै विना मात्र वस्तु गत मे उस नी समभा ता सक्गा। 


क्यावेलयपापनही है ८ क्या निर्वायता निश्चेतनता मौर जडना पप 
नही दहै? हम निर्वयित्ता वौ पवित्रता की परिभाषा गाढां तो इससक्या 
वहक्मपापहोजातीटै? जिम तरह कायर भौर भीषुकी अहिसाधयमरै, 
वसे ही निस्ते रोगो का सराचार स्एून्णोयनहीरटै। रोगौका रोग समभना 
होगा जौर उसक सनाचारकं गव वो खहितहो जानदनाहोगा। 


लघ म भारतौयनारी की वातकी गददै। बहटठीकदै) लिन 
नारौत्व भार मरामाप्तनहीहै। नारीयटि यारणीयरैताइसगतक्ही 
साय दीवि वह भारतीयहो। यटि नारी भारतीयरोस्तरदैतोड कारण 
वह्‌ कम सम्माननीय भौर धिक यातोच्य नही वन जाती 1 जान पड्ताहैषि 
भारतीय 7 होकर नारी लख के निकट परिचित्तरम बानरष्ौी पात्र रट्‌ ती 
है। मष्सदम्भके विष्हं भत्ते वह्‌ राष्टरीयहो। भारतीय रस्टृत्तिषे 
समथक् हाने का यह्‌ अय रम पन लिए नदा लगाता कि इतर सस्ति नयवा 
भिन जीवन वे लि मरेमनममाल्रनेपन रहै । मारतीय नारी यटि चिर 
तन सारी की व्रतिनिधिहैतोपूरोषौय रमणौभीवक्यानही है? नासीकी 
भारतीयत्ता षो अपनी सहानुभूनि मौर टचि वौ परिधि नर्न वना लेना चाहूना। 
मै मानता सजीव भारतीय तस्वीर मारतीय दो प्रतिक्षण विराषनील 
है 1 भषरिवतनीयत्ता अचेतन पाय पालय दहै । 
जिसकी जरग्त है वह्‌ टै यहा प्राणता । साहित्य म उमरी जन्र्त दै 
\ शौर जीवन म उसकी कर्त्त है) छटीनछोरी ममतानासं ऊंवा उटनादहाप्र। 


॥ 


निषेदन शौर रिकाया ४७ 


तगर दायर नही कामदो} घम, सिद्धात मत सायत, श्रहृति-सस्कति, पथ 
सम्प्रदाय रेष चन्ता कौ भट लकङर सकी ममता मौर सीमित स्वाय भाज 
पां मीर पौये जा रहे ई! उतस् विपटकर मानव सौर मनम समुदाय सपे 
पौ निवे रख रह है ) सपनी ही निवनता उह प्यारीदहै वमोहमे मुग्पह॥ 
सेकिन नही जगं विकप्ित होगा मौर मानव देवता टोगा) हेम दुद्र कतरह 
सकेगे ? विराट का भाह्वान ध्या प्रति्ण हमक सही प्रानदह्ेर्हाहि? तय 
षद थने रहने का मवा हम कदरो का भी तर्ही मिलगा । हम चीषते रह्‌ 
सक्तै है रि हमाराषम ग्रया हमारी सस्टरति द्वी हमारा भाददय भिदा 1 
लेकिन जौ व्ल्याणकरहै वेहसरम्पनेही होगा) हमारा रोनावह सून तो 
हमारा दही मच साप कतेहो? 

यै मानता ह कि सत्य गहन है । जानता हं कि सत्य जितना व्यापक 
हैँ उमक नाम पर उतनाही परासेड षं फलमैकी गूजायगहै। जो वर्पाहुरिमाली 
उपजाती है यह गदगीमौ वदत्तो है, लिन स्सकलिए वर्पाको रोक्नेक्ायत 
नही करना हया । हमक अपने भोतर परय जगन होगी । पौतल भी पीला 
होता है सत्न सभक होकर स्वण वा वदिव्लार करनायुदिमत्ता नहीहै। समवण 
भौर संस्तेहोने की व्रिसेपता से लाभ उदाङर पीतत बाजार का पाट दे मक्ता 
टैत्तो भी सोना ईइ पोततके सौभाग्य कौ स्पर्ा नही क्रर सकता । वह्‌भपने 
को दुम मानकर अपनो स्वता तज रन का महकार कित्ति गाति ठाने? वह्‌ 
विनीत हौ, पर सपनी स्वता पर लज्जित उम नहीं हेना रोण । ही उवे 
चहो तोत्तिरस्छते क्यिजासक्तादटै। 


गुय्ह कि समाद्य लाभ छपर उठायेमये प्रस्नाको हमारे निकट 
सुतरभोर्नकीषृपाक्रे) 


3.2 


मेरी रचना-प्रक्रिया 


 क्टानी या उपयात लिखने को प्रेरणा आपको अधिकाशत जीवन भौर 
जगत्‌ स सीधे मिलती है या उनकं प्रति वन चुकं मपते किसी दष्टिकाणसे ? 

वन चकं दृष्टिकोण कौ फिर परिकर सवारते रहना होता है। स्थाति 
टष्टिकोण क्ितिनाभी स्थिर हौ नय ञाते हए भनुमवासे सस्वरार प्राप्त 
करताहीहै। 

जीवन मौर जगत से भाने वाता प्रभाव सवेल्नो का मिनतादहै। वटौ सै 
स्वय जिसे दष्टिकोण कहा उसम रचरमजाताहै। 
कहानी उप-यास मेरे लिए केवल मावोद्गार नदी है । उसमे निगा होती 

है भीप्यह्‌ विचार स आतीहै। विचार मनोटष्टिया टस्न्किणस स्वतय्र 
नही हमा करता । मै जानाहि कि यटि उमके पीयेद्ष्टिया विचारनने 
तो रचना म बहून कुष मावात्मक्ता होर भी अय की उतनी गरिमात्दये 
हो सकती । प्रभावकौ मे धवति वहतैर्हैयाएवाग्रता सौर एक्प्रताक्ह 
सकन ह वह्‌उस विचार मसे मातीदै ती पतेर उपियत्त रताद 
सौर स्वय घटना मौर रचना भ स यपना समयन-प्रकागनं वाहना 1 घलनार्मे 
जीवन भौर जगत्‌ कौ आर स याने वाते प्रमाबोपलक्ष कौ कहना हू । 

द जिम भापनं मनोटष्टिक्हारै साहिप्यकरषटतिके मा-यमसवपप्राय 
तषी पुल्ल करनेकीचेष्या करते हैया उसकी जाचकीभोर भी भरग्रसर 

गते? 

-- प्राय पुष्टि करतः हूं 1 जच करने का सावन अधिका इरद्ियामे प्राप्त 

रौन थला सीधा जमत्‌-वोष होनादही नहीहै। जांचका राधनयदि हौ 


सेरी रचना प्रतिय ४ 


तौ स्वयम मतरगताके पास है, वाह्य विवरणं नौर विगत कै पास नहीहै) 

यह स्च किर्मश्रढासते चलता हे। श्रद्धा पास मानोकुच प्रहत 
मा-पतारहतीदी है। बाह्य सामग्री इद्वियोकद्वारा जितनीभी बुदिवे 
पास पहुचती दै उस सवम मानो बुद्धि चुनाव भौर टाव करती है । यह सव 
बुद्धिकाधधा श्रद्धा स्वतम्र नी हमा करता | वेल्कि शदधाके घनुसार 
हीहोताहै1 लेक्रिन श्रद्धा मतक्टूरतात्ते सवथा भिनवस्तु है। मत कौ 
जडता प्रश्न का स्वागत नही करनी । ध्रद्धाकं लिए पर्न भोजनदै। दसं 
सरह वुद्धि ध्रद्धागरो षाटती (ही न उमे स्कार परिष्कारदेती हृद कटी 
जा सक्नीदहै। वहतो श्रदधानुमारिणीहीहोतोहै। वि तु सजीव श्रद्धा मानो 
नित्यप्रति अपने कौ आत्म सस्कार्‌ दिया करती है! भौर इसम भ्यरितप्व 
फा वह्‌ अश सहकारो होत्ताहै! जो तके बुद्धिस गहरे -पयाकं स्तर पर 
काम क्ाकरताहै। श्रद्धा भत्मन्ययाम से स्नान कर नित नूतनना प्राप्त 
करतीदै। 


बाहरी घटनाएं इस श्रद्धा वत व्यवितप्स्तरमेसे स्वय जथ पाती गौर 
अपना रष देकर उस भौर पुष्कर जाती है । इसमे मधिक गायदवं वही 
क्रसक्ती) 


४ जिस श्रद्धा कोलर भाप साहित्य सजनम ग्रतरत्त हते दँ जव उणम 
मत की कटटरताया मताग्रहुकालेण भी नही दहतो आपे जानेया मजनि 
सनोदघ्टिको जाच कौ भूनायशतो रहही जाती है । अपनी किसी षति कौ 
लिलते समय या प्रर करक क्या आपने कभी एसा भी महसूस जरिया कि जिन 
मनोत्ष्टि को तेकर बह चली थो उममहिरफेरबकी गपेक्षाहै) 

-ह कोई रचना रेरीनहीदहैकि जोमेरे हाय माकर वदसीन जाय! 
चारग्रारञयितो बारवार्‌ बदलने की इच्याहोती है। दसीलिषए म बोनिन 
अर्ता हदि दोन पर रचना किर मरेसामनेमययेगीही नरी। 

यहकेरकारक्रनेकी इच्छा षयाद्ोतीहै ? आपिर ष्ौलिषए्‌ हा सक्ती 
दै कि स्यवितल् मौर जोवन एव चूण दे {लिए मो गतिरीन्‌ नहर द्वप है \ 


० कहानी श्नुभये श्रौर शिर 


हा सजन म भाललोचन गर्मिन हमा चता है । इसलिए सृजन कौ सहज 
भक्रिया हौ दै । वडा कष्टाय अनुष्टा है 1 कष्ट मुश्यता से इसी दतिलार 
अआलोचनाप्षहोताहै जा मारक तसह से तुमक्नो वरावर करती रहती 
हि।जाबानध्याग नकी है मौर जिसे रम वट महत्व की मानता ह वह्‌ यद्‌ 
ङ्ग वानाोचना वह्‌ अतमन मौर बते विवेक से भाती है। बाहरसे याईहूर्ई 
शु मी प्रतीति उस्तके लिए सहायव नही हो पाती । उपरेण अदेश ययवा 
नान विनान की माना अनुना सहायक नही होती वर्क उपरसं आई सील 
एक्लम भसगन जात षदतौ है । मौर उपरेण वी अधिका भवनाहाती है) 
वहेद्रसीवारणर्निं चतयक्रा परिष्कार वस्तुकी य।रसेनही असक्ता 
उसे थाद्मवकी बोर से दी आना हेता है। 


मआ्माभि-यक्ति म भाप्मातोचन गमित रूपम गौर बनिवाय, होताही 
दै। इमतिए वहं शरदा निखम मत कौ बटटरता षा विश्चिष्न रह्‌ गया, 
सादयित सूजन मसा मानां स्वय अपनी जडता का परिहार प्राप्त करती 
है} साटिप्यित षति काप्रभाव ओर्‌ उतना ही होगा जितना सहानुमूतिका 
प्रवाह सुना रह सवरा जीर कटटरता वरोध नही वन सक्ती दै! भवरोध 
यटि षदीवनीटोत्तौ ादित्पकार गौर साहिष्य रमिप तप्राल भवुमव वरेगा 
भौर इस प्रकार स्वयउग साहितयदीषनिसं षट्टरतासं मुषित का उपायं 
हो चलगा। 

छ नभो-अभी जापते वडे माकेको यान क्ही रै-- श्रद्धा जात्म-व्यथा भसं 
स्ना कर नित दूलनता प्राप्त वरती है। परतु सुनीता सुपला विवन गौर 
व्यरतोत की नापितो का समा-तर प्रिक्रास नौर उप याम समाघ्न होते नेते 
उनक एक हीष्प का उमर्कर सामने याना वया ईय वातत का धोतवनहादहै 
विदन उपयाप्रोकागतएनही निष्करपम माहि? 

धं दा ग्यक मृच्टिम कभी पूर ए सपान नही देते । नरचनाभेदो पा 
विलग्रण्क हो मक्त । गमान-जस दावतैहा परह 7रो ह।नजि 
उथयामाका आप्र ताम निया, उन पिता म माप चाहु तो यतद 
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देख सकेगे ! मेरे उपरयासा म अतिम परिणति यदि दुख एको-मली दौसती 
हयोतोहा, वहूहो सकती रै । मेरे लिए अतत मे सव बाते एव बडे प्रश्न भौर 
वडेधमम समाई है । वहु यह्‌ हैरि मतम गह कौ अविलमे नपिति भौर 
सीन हि रहना है । समस्यामूलम यही है क्रि -यत्रित है! व्यक्ति की समस्या 
जसी मानरूम होती है लेररिन वह भृष्टि की समस्या है इसलिएजो निदान 
समम्याफो बाहर देखता है, देश भौर काल मे रण्वता है वह्‌ रोगे लक्षणो 
कोपृक्हताहै, मूल तक नटी जा पाता । राजनोति भौर दूसरौ कामिक 
भ्रटत्ति उसी तरह चलती है । मुभे वहा समाधान नही जान पडता ! इसलिए 
कागद मरौ सवकहानियां अततम जसे कुचणएकही रहस्यम बाकर समाप्त 
होती रै1 उसके भत्तिरिष॑त नायद उन रचनाम समागतानभीदेषीना 
सष, पर वह विचारणीय नही है । 


४ भव तक जप यपना सधिक्रानत जीवन दशन याभापक्रेहीनम्यामे 
मनोहय्टि साहिप्य कै माध्यम से बमिव्यवत करते जय । षया कभी भापरको 
एमा भीलमा रि यदि यह्‌ सारिष्यकौ गौट छोड मे अपने वास्तविकस्पमे 
भधा पाठका कै सामने जाया हाता तो बेहतर होता ? 
ननी गपनी थोरसेतो नही लगा तेकिनि कटानी उप यास पढे जात 

भौर पटयि भी जति ह, तव प्रषनहोताहै भौर पुमतेक्िया जातादहै कि 
वाक्यया ययकयाहै या उस प्रतगकामभावेक्या ह? तव मालूम दोतादै 
बि जीयन का प्रश्न जानकारी कावन गयाहै मौर जाफ़नने ओर राह्नेके 
लिएषा वट्‌ सममने ममान कवावनाजारदादैः 

मै मानेताहं कि -गीने के सवाल को जानने या बनाना जीने स वचना 
है । शायदजोक्डिन है उमे हटात्त आसान मान नलनारै । फिरिभीयरक्रना 
परता है। लक्नि इस वामक्ा मूल्य दाोयमदहै। प्रथम जीत जागत रिव 
प्रतीवा फी स्ट है। तत्व मिद्धात क उप्पादन उत्तना वडा वामनदीदटै। 

फिस्भी मु कथा-लेषवर को दछोहकर मद्य विचारक षौ अपनाने बाले 
सोगभी निल जति दहै। देते सोर प्रतिष्ठा प्राप्त मौर मम्भीरदने ह । मनेक 

च 


~र काना श्नुमय श्रौर रित्प 


है जिने वहानी मरौ एर्भीनदापलीदहै न पदेगे 1 निव-व पन्ने मौर 
उसी कौ पठनं योग्य मानते! वहत हैभोताजा हालत मपफ्नपमद नही 
वरते भूखा हालते म्िफ मवाक कायन होतहं । माननाहागा कि फल 
जल्दी रप छाड रहना है । सखी मवा क} यनाय रवा जा सकना है । जिममे 
संजान चली गयीहै उस्रं जागे किर मरनाशेपक्हां रह्‌ जता है? एमे 
नान भविक जी चाना है । क्योक्रियेजान हानेसते उसके जीवना मारम्भ 
होना है । 

म उसकाममप्डाहू कारि युग वुद्धिवानीदै मौरर्म उस्तयुगररोपस 
येषा हुजानदो हू । भवेनाक्रन यह्‌ काम आमाननी लेता है। कहानी म भपने 
म ज्याला लढना भगटना परता है सौर वह ची हकी दीषनेपरभी गुर्किलि 
हानी ै। ममकारस मूके उसी म मिलतादै। मौर तवम वड़ो सुविधा यह्‌ 
हैषि कहानी की ण्पास्पा गावदयक नहीं हुमा वरती है । फिर भी पतने क्तिपरनं 
याह ताग याह्यामा प्रर चततते मौर चतातं ह) दमम उमकी भी बु उष्य 
भित्तादै। 

४ रम वीच अपक विभिन समस्या पर बहत सार चितनाप्मक ले पढने 
को भ्त्रिहै) तोनापर जव विचारक्रतेरैतो किषठीनश्रिसी एक निष्कष 
ग्रितदुपरतो सायारणत पहृवाहीक्रतेहागे। तासूत्रन्पम भाप प्रमुवतता 
सेष्या बटेना चादेतहै? 


ष्क मुखि मरीदुलूसारहटाहै भौरयमीतक्रभोषटी दोहै। वह्‌ 
यर दि मुभ अपन को मानना पहना है । च्सई विना कामी नना चकवाह 
मानीपननेमेमानतू बिर्मेहू । तेन सपने दा परूरी तौर परमानमभी 
नरी सक्ता ह । बरवार इतना मनत यजा कृ्वाटरहै व्हमीदैषततामरा 
माकौ दससारप्राण्डये ममार जगत मे देश, टनियाग,मूरजते 
चान्स नपते कया मवयदहै यह यः प्रन वनञनादै ! सवधन रह्‌ जाए 
मैजपनमेही मढ गाडलू तो उसम समाघान ममे दोषनानदी दै । गौरस्य 
पटति या मध्पाटम यदो बनाना जान पदता दै। मेँ अपने काद्र करद, 
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बरौर शेप काल इतिहास मे नकार वत ठहराद्‌ तो भौ ेसा मालुम दात्तादैकि 
ण नामक चीजसमाप्तनही रोती है। यट जौ वमवादहै भौतिकवाद जिसको 
णन दिया जाता उसके जोरसे मीः मै" खप्म नहींहो पाताहै। वत्कि बढ 
जाता, पत यातः देवा मया है । तो भाविरममूमेतगताहैङिमेमीरवाकी 
भो कुष्ट उसके वीच म सतत थादान प्रदान का सवधहौ सचहै। मै बाहुर 
सेजाभूदमेरीदादरया लाकर मुभे देती ह उसा स्वीकार वू, यद्‌ क्हवर्‌ 
तिरस्कारनर्रूकि यह्‌ भर्या मायाह। फिर इसभोर से भी अपनी चेतना 
भावना भपनमनरलू दरुमरेकोदू । इत प्रगरार भगर पराटत्तहो जाय वहाँ 
सतू भोरभयनेकोद्‌ तोरम समभताह गि जौवन म चित विधृत रेखा प्रवा 
हिति जातीदहै। नदी तो विदयूत प्रवाहे चलता नही है। तौ अर दस्र सवघ 
कोर प्ेम भरा सवध कहता हं जहा मभिनतापानेकीकोश्रिश है जौरभि नता 
की भनूभूति ६1 तथ्यानुभूतिभिनताकी है, श्वा धारणा अभि नताकीहै। 
देह म विद्धोद्‌, आतमा मे सवाग । विर्ह्‌ मरेल्ना गीर सयोगरनिद । तो यदी एक 
मेरीमुष्यचीगदैफियदोजोरहै, धम भोर क्म, अध्यात्म भौरवस्तु म बौर 
समष्टि व्यक्ति ओर समाज, इत्यादि दत्यानि दो क्निारे बना रतै, इनदोम 
एक्टाहो। दोमेनाश श्रिसी एक्काभीनहो, परदोनोके वीचमे प्रीति 
हा । एतपरा मै आदश मानता ह्‌, इसको साध्य मानता हूं! इसी की उतर्मन 
भेमेराजांकुयतिसनारोतारै दत्ता रहादहै। 
% प्रेपफसापराजिग्र स्वल्पपर जपि विनेप जारदतेर? 
र्भ ममभताहूंवि' प्रेम अहामाजिव है प्रेम सदा ही सामानि । 
श फटी व्यक्ति प्रधान हो जाप गौर कटी उस्म उषका जो) दुमरा सामाजिक 
स्वल्प ॥ 
~प" मै समम्ताहकिव्यकिनिध्रधानहोतादहै | प्रेम तव यप्रेमे कं मिश्रण 
भरषारण हाताहै। प्रेम अपन जाप म अमय प्रान है । उसम स्व" मौर्‌ पर 
दोना कौ षमा रशा है मौर मै समभना हूं रि कयाफि वह्‌ गमि-नताःका 
भ्रयाक्तरै हमीलिणप्रेमक्भीभी नमामानिषहो सवता नटीदै। मौरगौ 
भसयामानिकर होता हि वहमप्रेम कमे्तये कारण होता टै। इसतिए प्रेम मरे 


= 
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शतिए, मरी कहानियो म सौरत्रहसे मी, सतिम मूत्यदै। उत्त मूष्य की परत 
कै लिए कोई दसा मूल्य नही रहता । वही है जौ कि स्वप्रतिष्ठ भौर प्राथमिक 
टै मौर दृष मूल्य कौ कसौटी पर दूसरी चीजे बसो जा सवती प्रेम का क्सन 
क लिए उपयोगिता कपोटी नही है। श्रमठो सवथा श्ुद्धहै प्रविव्रहै। यद 
मरामतेहै। 

ॐ आपवं इस विचारवं सायही णक भौर दूसरा प्रदन मरे मनम उटठनाया 
ईषि क्था साहित्य कं सजन कं समय भापके विचार क्थासमागे भा चलते 
हया क्था विचारा सं अगे रहतीदहै? 

दस प्रस्नकौर्भेकुय अपनी मापामक्टंतौ मूुेततगतादहैरिमेरात्मिय 
अगल पर नो गन्न किते जाते ह--उसस याग नही चलता । दाना ायराथ 
चयते ह। याने निमागम तिखेजाने क सायसाथ ङी क्ाजवाातेवभी 
लिपाजाता द । अगर रिमागम कहानी कागज संस्वतत्रहोकरवन तीह 
तौ लिषने म कभी नही घातौ । आप दत्तम से क्या निक्रालियेगा ? मै समभना 
ह शापन सार यह निपले वि दोनो प्रकिया साय साय चनतो है। एषा मरे 
सायहुाहै। सानीकिकफया का मात्म निर्माण अरवात्ति आतरिक भाववौध भौर 
क्या षा कतेवर बाह्य य दाना युगपत्‌ साव चसते हं! मम नगेषीथिहोने 
मउतभनदहो जातीदहै। 

क्ये वातततार्मस्वीक्रारक्रताषट। लविन दरस चत्त, हत प्रवनकीप्ररणा 
दसलिए्‌ भी भ्रिती धी वि भपङ्गा व्यिनत्व जव भी सामनं आताहै णकन्नितन 
या विचारक -यर्दित जघा सामने मत्ता दहै! याप विचारक क्यावारर्हू। द्रत 
लिर्‌ बाएका विचारक प्रमुषहो जत्ताहै या कवार प्रमुख हा जताः? 
प्रन मूलमर्मै यट जिनाघा मापे समक्ष रखना चाट्लाया। 

--आपि सच मानिय रि एक चीज जिषव र्ये वेह ज्याला पवरानाह रता 
ह वदे विचारक्तादै। म किसी विचारय वभ भी भपने पात फलके नटीं 
देना चाटना । कनि रहती ह कर्मे सारे विचारके प्रतिं अपने न्मियदी 
य रष । कया मुम यहलगनादैङ्गिजवतकदुषभीतरनदीं टै, उत्रम्न 
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सामननहींहै तवतफजो भी विचार स्रा खामस्याली है, वुपार है, चहं 
विचारनेहौ है । इसलिए म विचारक कु भो नही हे, भाई मौर मँ समभत्ता 
हमि विचारक मीर कयाव्ार इस दोनो मे वीच भगडाअनिवायहो तो वस्ता 
ममडा हाता हुआ मने तो जपन बटर भनुभव पिया बही है 1 बाहर सुनता 
क्िकाई दाशनिभे हुमा करता दै जोक्लाक्रार नही होता है इत्यादि दप्यादि । 
बहु सवतोवेतांग जाने, जो कहते ट । इस तरह का भगा मन सनुभवे नही 
भ्या) कव क्याक्रारस्प्रयाजात्ताहै,यावि दाशतत ऊपर या बता 
दै। मै समता हूं पडता मै वीचम वात बरनी टोगीतोक्लाकारक 
मीकाटी तेय है तव ऊपर नीचे कया, दाशनिष ही दाशनिक सामने भायगा। 
सौर जनमागायके बीचमे वात करनी होगी, जहा पर कि दाशनिके गूत्थी 


नगै वचारिकि गु्थौ नहीहैतावहा क्या का स्मपभाजायगा उदाहरण 
षाष्प। 


% मौर एक विनच्र पाठक वे सूप्रम भावक उप-यास पठते हए कदबार 
मुफेगुयपानाकेप्रतिश्रोपटो आता रहाट खासकर दसलिएुविवे मारके 
के सायस्ववुङको तोढकर अपना मनचाहा या नही करतेतिदै। नै आपतते 


चढ़ी विनमता के साय यही पृद्ना चाहतायांविरेसाटी कृं कभीक्भी 
लापन स्वय भी सनरुभव नही वियादै? 


गमे दमे हूत सुशो हि किमेरेपात्राकेप्रति रितो म क्रोध वंदा तता 
है) खयुगी द्रसलिए दैवि उस प्रगटदहोजातादैकि वह पात्र जौता जागता 
है 1 उसे सामने प्रत्मन हो जातादौ तभी तोग्रापहासक्ताहै 1 तोये 
भ।वनात्मक सवथ रागात्मत स्वध यनि पार््रोकिप्रतिषदाहोजयेतोततोनै 
समभना हं कि कहानी की सायक्ता दसी मेद । यव वह्‌ गतत पानहैया 
सही प्रत्रहै पहप्रननेष् नही रहता । विवनता कौ तोढ फीड चया नही 
डानता है पात, मिसमित्ताक्र क्या रह्‌ जात! है? यद्‌ षरिश्वित्तिया कामौ 
एव उरक ऊपर अरष्टन है उसको तोडकर श्या नदीं तीर को तरहसे 
निवल जाना दै उनका हुमा षर्यो रह जाता है ? यह प्रन है भौर सगत ६1 


शद्‌ कानी श्रलुमव श्रौर शिप 


तौ मै यद्‌ मानता हं तरि परिस्थितियो को तोडनेमजो एक मुत समभी 
जाती दहै, कि जिमेका विद्रोह विप्तव कहते है क्राति इत्यादि कहते रै वह 
मुषितिहैरी नही} उसको रम मुविन नहौ मानता हँ 1 जहां वह्‌ विद्रा अधिक 
है मै समर्ताह वहा फनफडाटट ता है लेकिन उसद्ना फत मूक्तिनटोहै। 
इूमलिशए परिस्थिति भौर -यवितत इन दोना म सवधे वह वना डातना जरहीषर 
वि हभसमरमेकरिप्राडनादहौीएक मिदिदहै वहौभमरै। तो लतम यह प्रर 
होगा कि परिस्थिति वहं चोज दै जिय सायसधिकी ना मके तो--आदमौ 
का विकास आरम्म होता दहै । इसतिण्मेरा पात्र परिस्थिति को घकवी देकर 
सोन मे उनना उद्यन नटो मालूम होना । परिस्थिति म मिस मिषात्ता दीपना 
है लदेता भग्ना तो हसा भालूप्र होता है कि अपने साय उयाटा नडता- 
भगव्तादै भौर -पनी रचि अरुचि अपनी अतट त्तियापै साय वाह्रके 
साकम लडताटहै। यह्‌ मरेपात्रमे रस्तिए निवाईदेतादैवि म यहं मानता 
कि नेतना परिस्यितिया का उपयोग करके अपने ब विक्षि कर रावतौ' 
है । परिवित्ति षो टकर देकर उमम फोर्ईृेलया दरार पटा वरप चेला 
धिकार पातीदै, पताम नही मानता॥ 

शच सेकिन वह परिवनन तो क सवता है उस्र परिस्थितिका? 

-हतारीरै) प्रप्येक ऊवरेगामौ चैना परितप्यति का परिपतन गष 
विना रल नही गक्तो वशे कि परित्यितिवे श्रनि भभ हृट थो दोस 
प्यतना म । स्वीकारता चाहिए परिस्थिति कं प्रति । मेरे ख्यालम यदणोमेरे 
पात्रोकौ नाम्नीं है, सौर चितनेनौलत्ता है उलमन मरह्‌जानारहै, भौर वीर 
पराध्रमी पस्वकी भाति ताडते हए भाने निक्त जाना सगर न्ीँहैतो वहं 
दमौ मरौ मा-यतावं कारणहो है कि परात्रम कं नाम पर जो मोर्‌ हम 
भवरिरना है वद्‌ सचमुक पराक्रमननो है वहं प्रनिियाहै। 

ॐ एक अगरदा प्रा आपद पूद्धे करि यापी अविक पवार पल्ली बे माथ 
ही जमिकाण्भो हैया उने प्रेमिकास्य का एक -यतीते उनके राध जुग 
हमा है । पपा वनराह्ये तरि वारे लक वी सदानुभूनिनारौ क गतिस्‌ 
स सापरटै? 


भेरी रचा प्रिया ९७ 


‰# जव यह जो पक्र दाब्द ठै व्यतीत दे दुविधा ऋलक्ती है । नाप 
निरसकनोच रट्‌ । षथाकि सत्य का हम सामना करना है । बतीत का ही प्रन 
नही है वतमान जौर भविष्यममोप्रेमको रठनाही दै । गवाह जित्तिनीही 
यायु उसफी नदी होती । मुम लगता है जाप माफक्रे कि विवाह हौ जाने 
के कारण भोर स्नियाम म सौल्य ¶दखसक्‌ तोरम समक्ता यह्‌ मय 
करा विवाहे क थपमानरै। 

# सौ दय टन फा मतनय दक्र हमप्रेमसेकते्तेलेये? 

-सौदय की अनुसूति जहा हि वत प्रेम नही दि यहद किया जः सवता 
है रूपजे दै प्रेम । 

% समिन वह्‌ प्रेम यो हेर प्रामनवाली भानवाली नारी-- 

--हा सव नासिके प्र्तिसमक्षता चादिषए्‌। पोठबौत्तरहगोरईहोनीही 
नष्टो चारिण । सवव प्रति सम्मुखता ही घम है । पीठ देना कायरता दै, पला 
यनद । प्रेम जो निखिलके प्रमि है वह्‌ विवाहे टकरायेगा नही । पप्नी एव 
व्ययित दै--दसी तरह से प्रेम हस कद्र के वजाय पत्नीकेषैदरके वजाय 
किसी अमुक व्यवितगत कद्र मे जायगा, तो शायद उनमे रक्राहृट हो सक्ती 
है समौ प्रह्नभी पलाहोसक्तादहै। 

पर पत्नी स्वय एसाक्रतीदहै तो क्या वह्‌ अपने समाजे कै प्रति या अपने 
पत्नीस्पकंप्रतिभी यायर्केरतीदहै? 

# मेँ समभनाहूं वि अपनी आत्मा क परति मौर इस तरह से गृहस्य के प्रति 
योर इसके आग जाकर समाज नौर समि के प्रति भी -याय तभीहां सक्ता 
है जवि मादमो,स्तीहो यादुस्पहो गपनेब्रेमकोधेरावद करक गृहस्थो 
मेनटीषेर्तेताहै। तभो याय कर सक्ता है अपतत प्रति भौर गृहस्य 

ये प्रति । इसलिए प्रेम विवाह काप्रूरकदीहै पलौक्ल्तिए भौ मौरपनिकै 
लिण भौ 1 परलनीव्रत मथवा नि पतिव्रतस्षदबवो प्रम केनिपधकेस्पमनेन 
सं मै सममा हं विवाह्‌-सम्या हो गिर जायमो । 

४ एन वात बौर मापस वृद्धना चदत्तायानति याज की हिदीभे जो 
कि यह्‌ नास्य तत्त्वा से मुकेत होकर, जो यं प्रमायवादी कहानिया लिषीजा 


1 कहानी शचनुभव चौर शिल्प 


शटी हं उनम थापको हिरी साहित्य कौ कौन-सी समावनाएे दष्टिगत 
होती है? 

मैं समतां करि गास्व्रीय तत्त्व के प्रति वु वहूत यग्रहु नही है। तो यह 
क्यास्ष्टिकेलिए्‌दइष्टहीरै) सजनक्मके लिषएुदाप्त्रीय वा कीनो 
निभरताहै, अच्छी नही है सहायक नही है । गाज की कहानी मे उक्त निभरता 
उत्तरोत्तर क्महोतीना रही टै यह मे घच्छाही मानम हाताहै। सभाव 
नाना क चि द, यहं मेरे लिए तनिक भी चिताक्ा विपयनहीह। 

४ लेकिन इसमे ित्पके प्रति एक्‌ विगाप सजगताजो गा गईहै उसके 
भ्रति आपके क्था विचारहै? 

र्म सममता षट शिल्प के प्रति सचेत सजगता भौ एक प्रकार की शास्वरी- 


यत्ताहीदहै बहभीद्ष्टनहीरहै। 
® 9 


कहानी मे 
अपेक्षणीय ओर उपेक्षणीय 


ॐ नई कहानी की दन दिना वडी चर्चाहै लक्रिनजैनेद्र जी, कहानी म 
सया ष्या भौर पुराना वया? 
मे चचावेा पूरा पतानटीदहै। कहानी मरे विषारम नटी हो 
सफमीहै। कारण घटनाजा जग्तम धटनीटै वही समयसे वेधो होती 
सौर पुरानी पडा वरपतीहै। क्टानी की घटना जापतिक भर्‌ सामधिक्षन 
हकर मरानमिकं हाती है इसलिए वह स्नान बेन जातौ है । पाठक के मानस 
पर पठने बै सायसाय धरित होत जानिके कारण बह्‌ नित-चूुतन प्रतीक्तेहो 
सक्तो दै। 
चै पने को कटानी-तेक् नही मानता हूं यानी वह लेषक्‌, जिसे 
साथी कहानी वे विधि विघान का जानना भी आवश्यक होताहै । मे कहानी 
ध निल्प अथवा कि ये पुरानं नित्य के वारंमे वेखवर हूं मौर रहना चाटता 
हि । भाता होने से मुभे नेसक्र रान मे वाधा पहनेकामी ठर दै । नान सुजन 
कैकामम अकमर वाधक हृभा करता है । छतक्वा वहे दै दइसलिष्‌ कहानी 
कै मामलने मनता केम जधिकं क्रायतटहे मौर विनतासे षदा भयभीत 
रहता हु 1 
यह्‌ मेरी भपनी वात है । उससे माप देवेय वि नई पुरानी कौ चर्चा 
या कदानी-सम्ब-घी कई भी चर्चा मुम्‌ से थलग तरिनारेहीदृट जानौहै, मरे 
काम स बहुन सग्तनहीदहा पानी। 
जो नके पीये रहते यापुरानीवभनि रहण चाहते रेष ख्व 
लोग कहानी के वाजार मओर उक मोनतालमें मटक जा सगत (अ, 


६० कदानो प्रसुभव भौर शिर 


कहानी की सष्टि वाजारमनटी उत निमतगुहामदहै जह पौडाक्पननलिषए 
स्थान प्राकर दवी-दुवकौी रह्ीहै। 

ॐ भनेद्रजी एक ओर आपन बहार कहानी नडदहीहो सक्तीदहै दूषरी 
योर यह भीक वट सनातनहै) दमे षया विराप्रामसि वीह? 

विरोधक आभासदहीरहै विरेवनही) 

श््स्ापस ? इसत मरौ जिनासाक्चात नही हृई। 

क्षण सदा ताजा होता है । लेकिन उतर केरवह्‌ पीटा कवाबनता है-- 
वहे गहन पौडा जहाँ दु व भौर भुव व्यया योर वान ण्क्मएक हो ताध 
है- ता वही क्षण सनातन हा जाता है । वह्‌ क्गीनही बीतता भौर नार्य 
यनारहतारै । मीरे क्टताहं वि शाश्वत वा धम्तित्व नहीहै। हैतोक्षण 
ही शाश्वत है! यानी एक साय जो पुरातन भौर नितदूतन दह्ये वही सनातने 
है। कटानी म सनातनता का प्राण चाहिए । वाङी सव ऊपर रै मदल बदत 
सता रै फलन है, साज सज्जा है, पहरावा नौर प्रेजेण्टगन दै । 

% दूमते भरी शका दूर हृं! भापका आवय यहीहैन कि सनातन णीर 
धाश्वन टी कहानी काश्राणदहै । जिघ्र नयाक्टाजा सकता धीर्‌ एषसानया 
पनेमनेवलिषलकं सन्ममे पृरानाप्ड जाण्गा। हैन? 

यदतो मुदिवल हैक कटते-वहतक्षण वीतनुरताहै जीर नयादही 
पुराना यन जाता है! -विकेनारे पर पनकी दुङ्नें चनाक्रतीहु! ष्या 
न उम निपृणाक्ा मौ कारवार चतता रहे जा वन्तत्त फगना पर पलत हं 
यन्लते फगर्नो रयौ फनी ते वलते दँ! इस निमित्त वह उचित लोसत्तारहै 
किउमचर्वाम योदया समयहम उसीततरटदेदेजपेक्लवमदंन्थि करते 
है! मधिक वहू सत्वे भौरमार मान लिया जाण्मा तो प्रल्शन बग दवन 
सेमटोपा। पद्लामकी वात नही दहोगी। 

ॐ मूतवाततता यदद वि कटनी क्ाजमक्टानीवारव्यी पीडटाम है नौर 
पाठर वे लिए उसकी साववना दसम रैदि वहानाकार की पीडा बदानी 
दारा सम्प्रतत दयो उत्व जकन पुव न्णसचुच्ी है} क्यायदी कटानीने 
आाश्पद का रहस्य नहींहै? 


स्नः से छपद्दीय श्रौर उवेकषय ६४ 


--टां यानो द्वास नेपक कौ सम्पदनाः जनेत्र पाठय मेजुड्तीदै, यदी 
उको सच्यी सायक्ताहै । अर्या एव चनेक मे वदता व्याप्त होत्ता है। 


ह्र जैनेद्धजो, आपन कदापि गान कदानौने मागम बाधदः दै | हानौ 
छलवने म मे निकलती है 1 खापका दाशनिक षया आपके वहानीकार वै माग 
म वापके नदो हैर? 
सहत वाघव है तकि दागनिवरे हु उह ? मै लषन को निपट जिचामु 
भानता हृं 1 
व्र अपने उपर परोढी जीर व्यग्यं जहां तहां च्पता ह । मूष्य घात 
उसम पहीरहतीदैकि जनेद्रयहभीदहै वहभोदहै उसकी हर वात यह्‌ 
भीदहै चहभीदै 1 दाक्लनिकं कोयहु लक्षणतो 7ही होना चाहिए । परभेरी 
गति सवमुचएमोदहीहै निस्विति गमे श्राम्त नही है । ब्म जौ विषनाहै, 
उप्तमसेहट यौर आग्रह्‌ नौर जादा उपदेश निकल ते टे भीरस्नेहप्रम 
युचल जति है । मे उन परोदय नीर बटाधाममदाहीवडाग्स मिला 
ह मौर उनस पूरौ सरट्‌ सहमत हूं । भेरीसौ मत्ति भण्वान कसी को 
न द । 
यानकौ जहयट्‌मे है, प्रेम अहर विसजन का नामरै) दमलिषु 
चान यौरप्रेम मम्ब सद चनतो दै । ये प्रेम वा विन वित्रा गुनाम हं द्रोह 
भदकं नानि की पदिन मम्तेवैट सक्ता? 
यगोकोर्मप्रेप तत्व म जुडा नयना चाहता हूं । विच्चे जट दीषत्ता 
है जन्म जानकारी ओर जवावेनरी स्नेह की इस सहानुभूत्ति का दवा डाली 
दै वरहो मुभे रुचि भोर अदृप्ति स्ना वन) रहती है) 
४ जनेद्धे जौ आपन वेदानीकार हान सेवर दिया) विदु मापे 
अतिरिक्त यपे पदानीकारहोनेसे कौन ष गार पर सक्ता? दानिक 
रनेरेयापयद्रक्ारम्ोभौद्सोन्प म तना होगा ! अव ओ आपम्‌ कटान 


यं उपयाफरिता-पण्‌ प्र उसक्‌ दन सरम्द्घी दाददिस्य पर राष्टीय गित पर्‌ 
धवा डाली का गनुरोष षरताह। 


२ वहानी शनुभय श्रौर शिल्प 


~ इकार कहागीविदरोनेसे नियारहै, कहानी सग्रहौ मेमागप्रभाग 
निकलने पर कहानीकार होने से इकारमेरा क्छ च्तेया?ज्ञानसे इकार, 
कमक स्वीकारदै। 


देको मेने नषे मेदेखा है । उसे बाहर तो बादमी हौ धादमौ दीखतते है 
नवे भी तरफ यदि गपना दायित्व ममान लू तो क्राम हूत आसान ही 
जाएगा । ज वह्‌ आसानी 7ही चाहता । नकषा गणितक धकोवै मौर ङ्द 
षी रेपाौकेकाबरूमनाजाताहै मौर तप्सम्बधीः वदिया से विया योजना 
विनाप्रेमकेयोगकेपरिपरण वनाईजास्क्तीरै । मेरी दालतयह्‌ दै न्रि 
भ उम कम्वल्तसं परेशान जिसेप्रेम कहते टं । दूमरे सवकोभ। उपीत 
परेणानि पराता हू । रेखागणित या अक्गणित मते मिले वाना सात्वना 
राजनोतिक षी प्रभन क्री है वटे उसते स्वास्थ्य मौर वल पाता है । मुक 
मे रोगगहुयाहै मौर उसका उपचार शान्त्य मस भी पर्यन्त मिलनदी 
पाता! कभी यमकी भी आवश्यकता जान पडती हि। 

मानव यवित सामने है मानद जाति दां वनो यवन मूत पष । व्यत्रित 
कीण्वनाम जानि की एक्तासम्पन एवे िप्पनहीनेही वाची है। वाशी 
एवताआ की मूर चिनानहीदै। म समभनाहूं कटानीषो भीउसचिना 
फी भावश्यक्ना 7हीहै। 

यदजो धारणात्मक जियकौ महने खीर पुष्टकरै मानो नवल गव 
विना त्यि वहे सव सवे्दै। जो चाहिण वह मानव द्यित की निरप॑क्ष 
स्वीकृति है । क्रिषार यहि प्रम मौर -य्निद्वितीयषहोगातो द्य उपस्ित्र 
हौ सक्ताहैत्रि थमूक् धमर विचार मन विधार या दवरंविचार बिष 
हमारा-नासा की 7स्वलिदीजा रदी ह), ओर निन्लर नि्वे भवेसरीनजा 
द्हीहो ! सादित्यमे ओर साहित्यक यत्तगतत धया-क्हानीसे भवेर्लान्ङनि 
यद्‌ व्यवस्था वं उपर व्यविनि षी प्रतिष्टाकरे मौर्‌ सयप्रगार बं विवानोबे 
दीप पर मानवको मध्यस्प भ अभ्यथनीय यनाण । साटित्य का दायित्व 
ठौ पट्‌ 1 यह्‌ दायित्व हूर वचारिकि मा-यताया जातीया ययव। राष्टरायठा 


फहानो म श्चवेनणीय श्चीर उपेनणोव ६३ 


से उत्तीण ठहर्ता है 1 सच पृद्धिए तो दृप्त गीर तप्त राष्ट्रवाद हौ भाज का 
सक्टहैमौरयुदकेमूलम भो वहीटै। 

श त्ाप्षप यह है वि वहानी जातीय रष्टरीय यादि भरौषित प्रयोजनासे 
गय हौनी चाहिए यानी जीवन कौ हो तरानी हद फाव होनी चाहिए ? 

सूय की जगह मूक्त वद्दिए) वर्यति कटानी बदर से रिक्त नटोहो 
सन्ती । जीवन किसी देसी अन्तिमः का चाम नह दै जहा रष्टरीय मयका 
जातीम सव्र प्रपाजन समाप्त हो जाण 1 धर्थात जीवने का हर चित्र भौर 
साहित्य की ह्र कहानी उस प्रकार वे नाना प्रयोजना से भद्रूती नहीहो 
सक्तौ 1 हर कोट मौमिततताम रहना भौर जीता है 1 जीवन का भध सीमा 
का मस्वीकार नरी दहै 1 सारे प्रपाजन मीमाके साय हु लेविन यास्या अमीम 
की मोर चलती दै मौर वदी मूलपूजीरहै । उस ब्माप्यासे सव प्रवारवे स्व 
प्रमोजन पृष्ट हत्तिटै नष्ट तनिक भो नहीं दति । दिन्तु जवर हम प्रपाजनकौ 
ही सपमे आपम पोना ओर्‌ प्राना चाहनेहितो यह द्रूमेरे के, भ्रयाजन से 
टपर ममा जातादहै इस तेरह स्वनेन राग विदेनद्रेप पर पलनं लम जति 
है \ प्रषोजनीयता वै त्तल पर साहित्य को उतारने म यही घतरा दै। भाज 
सावदयकना बे देवाय म धाकर्‌ हम राष्टीय रचना माग सक्ते शीर उसकी 
उअभ्पयनां कर सक्ते, लक्िनि वाम निकलने परक्ल को वह्‌ हमारे निषु 
भूवं जाने लापक पराय चन सक्ता है1 जिसक्रा यह माप्य हानाहा उसे 
साहित्य नरी कहत । 


भ जनद्रजी 'उमनेक्टाधा संलेवर नवटानी तवदिदीकटानीषी 
प्रग्तिके वार म यापक ष्या विचार? 

विचार खराव नदी इतना जानता } क्या यह ठतानेि लापक मने 
ष््री उह नदी जानता) कदानी फोयैः धारा नही मानत्ताक्रि जते गमाघ्रीमे 
निकलवर्‌ हि? मरासागर म पडन वासो गगा दै। हर कटानी षा यष्ना 
म्यविन्व होता है भोर सव कनानियां मिलकर बोई एके धागा वनानेनी हं 
जो वागादुकम स वदती है, यह्‌ धारणा मरो नदी ह । बुदधिवादियो दारा 


६४ कहानी सनुभय श्रौर रिप 


परिम से लार हुई परिपाटी यद चल पडीदै जो इतिटाष कीभापामही 
जीवन गौर जगत कासममनावाटती ह । मेर पाम कई वटाना यद माननंका 
नही है करि मगर दो हजार वप पहले महाभारत निषा गातो गुणम भाज 
सवरे लिखी मह मरी कहानी उमे ठाकर दा हजार क्प नागे है । समथके जय 
कौ इमदल्पम सममना केवत स्वायसं लगना नौर परमाथसे द्ूरलेाहै)। 
हर नया लेक भागे है मौर उसनक्हाथा नाम की कहानी मील कं पत्थर 
की तरह बेस अपनी जगहे गही रह गईटै ठेतार्मै नटी मानता) उस प्रकार 
सं साचनं की मरे लित कभी मावदयस्ता ननी हुड । एतिहासिक भाप्रासं 
अलग नत्ति भापामे साहिप्य विचारदहोतो म समभेना हू यह भधिप्र सायक 
ौर सारम होगा) तव मसमय का प्रवादहम क्ये नही वहायगा नीरहम 
विग स्थिर दूत्या को पठचान मौर पकड मके । 


र मारित्य फो अयवा कहानी को एनिटामिक भाषा मेनषिने परमया भाग्रहु 
मीहे । कितु स्पा नापयद नही मानेगेङ्गि उसनक्हाया फी स्ित्तिये 
वढवर कहानी जिसमे हिदी बरटानीही नही बय भारतीय भाषामा की 
कटानी भी सम्मितित रै थाज हमारे माहिःय की वहु विधा वन गहै जिगमे 
यह्‌ विदव-सानत्पि की समताक्रस्क्तीदै? 

पर ताषेयार्मगद्रमानू त्रि उएनेक्टाया विल्व मारिप्य कौ समतानगीकर 
सभरत, मोर वष्ट केवल हि. स्रारित्य अथवा बुरातेन साहित्य? जीने 
मउ तरहनही साचना। हरदू बगर बह भपनी जगह निमलशैतो पिश 
ही नही ग्रह्याण्न कौ निमतता म याग दने वाली! विद्व कौ भौगोनिव 
एकता गोर अपनी मौपालिक् विम्तनि की बोर यधिव्र सम्भ्रमे देवने की 
मायन्यकना नहो दै 1 स्वय हार याचलिक हाक्र प्रादिक होकर रचना 
सट मवि रा सावमौम हा दत्ता है प्रन परेम क स्वच्यना एय भवितितता 
षारै। 


आजस्यावार वरना बाट्एि हमारी माँग मूह्मभ्यीगोर्यनररी है1 
पटतस्दूर म चया काना था । प्रयोजनाथित रचनाए मनेक मा वातीषी॥ 


हानी भर श्रवेदर्य य श्रीर्‌ उपेच्णीव ६९ 


रव सम्ब भसे तम समान वा मुधार बौर दुरोति का निवारण मानौ कहानो- 
सेषन कै प्ररणा-सूम वनै ह । नई कटनी" जवगाटन म नावा है। यह चपकी 
भरगनि शुभद 1 लेरितेयटता समग्र कायकील गतिहै ओर जीन दिवा 
स्यूलससूष्मकौयार चलनादटी है । आज सूदम सवेदनायाकं भक्तन का 


श्रयास्र यमिक रीषता षै घटना के घटाटोपकासाग्रह कमह योरयह द्युमे 
सध ट । 


म वृद्क महत को घटाना मेरा उदय कही ।्गतो वकेवल यट वट्रहाधा 
क्रिगत वय मप्रमचर, जने द्र यगपात, वनय चद्रगुप्त विवातकयर भौर 
मोहन रकरण जानि कंहानीकारा 7 समग्र ल्प मव्टानी दा दनना बर्द्िषा 
हैकि वट्‌ स्तुत्य यौर्‌ परगनीय टै। 


--जनद्रकाणिनतीम बाहर कर दीजिए । वहं जरर म रयादा मनमाना 
है नेभाषाकौोसेवारताहयौरनत नित्पकौ! एम भटनिष्टका विचारक 
समामवे विष्ट रना चाहिए । यहम त्रिसी निन्ताक प्रमाव मनी 
पहरा, वत्तुनिष्ठ प्रिचार फो दष्टिसटी क्ल कौ दटसष्टाहं। 

सय रचनाकादा म॑ प्रेमच-द यौर यशपाल मुभ व प्रतीत टोतट्‌ जिनके 
पाप क्थ्य है यौर तप्मम्बथी पृषटूना सौर निष्ठा है । नित्प भौर क्ल्य इन 
दानाव निए सा-यनर्दीदैयौर यरध्रयकी यात 2१ अनय गर जात 
गौर द्ूर्मता को इस्त रिया चालत ह सक्िनि कला मानो उनकं निकट 
राध्य ह्य जत्तहै गौरक्थ्यक्यन कौ मोनाङ्री ममौण मौर मीना पहन 
लगता है । चदद्रगुप्न जो वडे स्वस्य लख हं हननन्रि इमी कारण न उने 
प्या होती टै न उद्चजन मिनट । मुके लगता दै लेव को अवश्य दिवित 
रौन बोर यामानि ठोना चादि \ चाद्िए स मततटयहानटर ही पट्‌ रता 
दै + चद्रगुणलजी यपवाननही लो मृक्ने 4 मोटन रत फृये कहमनिया मुकेसदा 
परिमाचा धीर्‌ दरुनी रहो > यौर यहं मुः भच्दा रणता है कि जाग्र वकनय 
भ] बह पचात है सौर रग ताप नली दत । ्ँवनेचायसे द्रुमरे लद्साणो 
भो कटान, जवे हाय बानी है पन जरह मोर कुत मिताव मै देव रहा 


६६ कानी नुम श्रौर रिद 


हति हमारा सवेदन बौर सचेद् सूष््मतर टोता जाता दै सौर वातावरण की 
्र्तिष्ठावडरहीदहै! सुधार या उदारदे याग्रह मनातावरण प्र चलात्रार 
होने लग जाता याभौरप्रेमचदजीम यदि दसका यवकाशथा तो वदापाल 
जी म भौर धिक है। मत्तय अचिक्रारत्तो इनकी कहानीम रमा रहता, 
यर फी उक ऊपर भी वडा हुआ दोषने लग जाना है । 

माना होगा कि याज दिन कहानी सवते सलक माध्यमहै) योततो 
उपयास वदी उपलग्ि है मौर प्रभाव भी उसका घना होता दै । लङ्िनि समयः 
क्प गतिम दरूततायारदीहै मोर उप यास्क स्तेवर उत पर बामन पड 
सर्वेत्ताहै। कहानी प्रवादी है सौर द्हेष्काय नही हा सवती । गहु भिक 
रमयानुपर है मौर कहानी पर एक तरह धिव दापित्वल भाती टै। 

याजकतर जहती दीपन वाती कहानिय) के यापार षरर्म यह क्ट 
सक्ताह्ंषरि हि के लेसक़र उतत ही प्रवद्ध ओौर जाग्रतत है स्थिति नै प्रति 
उलन ही तस्र, जितने देन कौ अथवा विदे की दूरी भापाभोनेमाय 
लेमव सममेनासग्तदँ। इरयदीदैरिक्ला गौर नित्य यि पने यापरम 
साध्य बनेगेतो अलापो उपरर आ जाएगी आरमदान बकृण्टिनि हा नदी पाण्मा 
फता की जडावट मजावट षा उसकी धिन माजदकाक्हीवुद आाधिग्य नौर 
अनिरक्तोनहीहोर्हाटै, एसी शधकाहातो है} लेकिन प्राणवग दम कौत 
कौ यतिनयताय ति अवक्रा नही छोडन वाता मोरञाजक विष्वेका 
याटरकीं का सादुल्लित एव विवलित्त जौवन स्वय दरा अत्तिरंक का उष्चवार 
करता नाजा मद्तादै। 


कहानी : | ^ 
प्रेरणा, प्रमाव जौर शिल्प 


# ज्र नी, हमारी भेट का बावको स्मरण होगा 1 उसमे बाप भहणिष्ट 
जा'कौ विचारकी समामे वदिष्छृत रखने ग्नौ काया । नाज हुम उगी 
गिनती से बाकर व्यित पर अलम से चचा करेगे । किये, समे यापतरौ प 
भापत्ति तो नही ? 
--भाप्त्तिहातोमौक्याभापदटलने वलिरै? 

नही लेतरिन इख प्रकार स्वच्छासे बहिष्कार का माग यपनाकर धया 
भाने )पने को विशिष्टता प्रदान नही करद १ 


---सौलिए वहता था कि आपत्ति से थया फायदा है? अय वाण आपकी 
तरफम शायद पोच घा्येगे, पहले इसी प्रतिष्ठा वासे क॑ मेल लिया जाए्‌ 1 
हा, गापकी चात सहीभी दहा सक्तौ है) प्रतिष्ठा यपनानि क्य भी वह 
चाना सक्तारै1 लेकिन क्या प्रतिष्ठा रेसी बुरी चनद कि उरे 
अपननिचेडरहो? 
वया अच्छा पहन होगा कि प्रततष्ठा यप्रतिष्ठा को यल्तग करके वात जनेः 
चत्ता जाए, यातरि वमे हमारे वोचं इनय आ जाएमा मौर हेतु परस्पर-निरद 
पड जागे 1 उस तरह चर्चा चेवार ह्‌ जाएगी । 
कं वपन उस दिन कवौ्भेरको मै अपण प्नानताथा। जनेद्र का व्यक्ति 


ओर निल्पर बरिभिप्ट है यह्‌ स्वीकार करना होगा । इमलिए उस्र पर्‌ विस्तार 
से धिषार्‌ षौ बावष्यतता हृद्‌ । 


न्प कारी श्रनुमयश्रौर भिद 


--भच्या याप क्हतं हता स्वीकर स्थि! फिर? 


भर फिर हुम आरम्म न चलगे--ओरम बापसे कानी लिपनां नारम्म 
करने मूत ध्ररणा पर प्रान डाके कोक्टूमा। 


मुभे मूसतषाठीकपनानरीहै + णक वदघुर्कराति मौर उसी तरहुवे कामा 
म उपड कर वेक्रारटो यणयौर वेबायैमे ङम साजते हूए दिल्ली आषएु। 
यटा काशि उनगो प्रानमरीस्कुतमे मुदरिमो मिली 1 चान्मी उचै विचार 
कैये जोर कामिनरण्र । चौयरन्जेतकं कास्वुन भौर उनोनं वहीं लय 
लिग्दौ पल्व्ि जणगीक्त । बडी सजधन जीर उयम च वते सवारतेथ 1 
समीवे निण पहनी दूमगो तोमरौ बहवानी विपो गई हामी । नियत वतरत 
काली है यदै जीतता मातूम हताया। निटटीआतीथौ मौरजामन 
साया लिख भेजना या । पनती कगनौ म शायन -यग्य मे साथ उपनेण दने 
पौन टानौ होगी । रोक पैराप्राफ वं वादण्क नता उममनग्र्ञोमे 
याल पन्तय । उगयग्रजाकी वक्नृना कदा चार वाक्य तिमनेषर पता 
सेला कि जह्य चीजजानि वातीटै वटौ चटमातत बे दच्च हगे अपनी 
अन सममेया ? नमलिण उम रार निया गयायौर बहप ल्णप्रमष्र 
नाममयी) उरक जगह लगे हाय वर घटना तिसभजी जाकृंदुगाग 
शृहटले भरं राय घरी य) । उभे माने मी कत्पना रोवुद्ध ज-जात टिया 
नीर वेट (कारोण्राफा वन यड! उमी हस्तलिवितत पत्रिका ज्योति ¶ णिर्‌ 
नेत ओर चारी वीं। य तीनो कन नियं पोषयदूमरी पत्रिवागाम 
दूषी } सरिते यसय तिपत वकत प्ररणावाप्रसननीनदहुमाष) । वपुष 
विठरी फा उत्तर उर्रोल्लाया नौर म मनमाना ति भजेनाया ।) वा 
शताधार्बिय सवनाए वानी कज्तायेग। मौर मभ्य एक टिनि जवायतक 
त्तलव होया । भूत प्रणा को उर वनाच्य अयरैष्हेताक्पाषहू 

श्च जनेद्रजो भापतक्ढा ङि अपता पती दरूमगी तोम कगनिय नियते 


कन आयशा यद भी नये माठम राताया द्विव क्हातनि ह । लयमभषएना 
दी यापक्ता वद्‌ वन्यटै जमृकेस्मरण वड ददादैरिक्टानीपंषधात्रम 
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उनेद्रका प्रवण राजमाग से नहीं हना, कितु क्या साप यह्‌ नहीं मानत्ेवि 
मूल भे आपके यतस्तम का वट्‌ माववेगथाजौ व्यव्तहोने कौ निरतर्‌ -यम्न 
था मौर आपको अपन आपको उडेतरदेने कलिय विया विय डावताया? 

सदर यृ भावया पहु माननम उद्य केयारो सकता रहै) नेर्षिन वह्‌ 
वधु मुलसिमिनवने होते भौर उदाने पिया न निकाली होती, तो अविक 
सम्भवा पि मया लिना हीनहो पततः) यानी लिन की बो 
विवगता मे अपन जीवनम नदीं देपता। वरर्सो वरस गुजर भए है मौर 
्भनेण्वं हरफे नहीं लिलाहै) जतभ्ररणा की काइ दिवनता हाती ता यहं 
हरमगोरी मुभसेनहीहो सवती थो) अभौ दखियङ्रि लिखन कंस्िवाय 
कौ मने कामकाकामनही क्यार, लविन जित्ता लिखा है उत्तातो कोद 
प्रामाणिक कायकर्ता सीन सालमे लिख फक सक्ता या। नही वसी कोई 
भीतरी वेवभी मूममनहीयो1 मुकमनकुछवक्तन्य रै नसददहै) 
जम बोल लताहू वे ही लि भी जाता हू । बहत धिक बायासप्रयासकी 
मुभे आदत नटीटै) न एसा कुदछमेरे पाष मातूम होताहैकि जिसपर 
मायास सचे किया जाए। पाठक्नो भौर भालोचक्ाक्ीभोरसेजो कमी मुन 
पना है उसको मगरमुनादिया जायतामै जपन बार मत्निमी भूलमनदी 
हट । अर्थान म जानता पि मै ननी जानता । 


थाप वट्तह ङि तिपत के मिवायमोर्टृमने कामका वाम ननी किया । 

वेया जिना जपने भावम सवकामामवदकर वामनदी है ? महेमूल गजनवी 
कै मारत पर याशत्रमणाया उमङ् साघ्रायका जाज कौन याद रना है? षर 
उसीक द्वारक फिरलीयोका नान्नामा याज मी एव लावितत म्नात है। 
शासक सौर सत्ताचारी जोरायायौर साप्राज्योंवा निर्माण क्रतद वः 
इतिहास मे स्मारर स्तम्म की माति जह के तटा गदे रर त र । पर तेषत 
विषारङधेप्राणवगवं सचारण वं वारण गवाग्न्य वं बारथार जीवित रहता 
है। फिर ल्क कामका हम द्धोदा कम मान सक्त? 


नदी दी लिन कौतारोक माप मुखस 7 कौजियं। उषसे महक 
= 
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उदन्त सक्ता भौरवहधाटेकीचातदहै। माप क्ठतै ह लिखना बडे 
काम क्ाकामरहै। वामक्मानहौ यहत्तोम॑नेभी नही कहा। कैम कह मक्ता 
हे?उसी कौ खारहाह नीतो नोकरी दृढने गया तो क्या वौं पल्चीस 
म्पण्दी नौकरी भीमुकेमिलसकीथी? एक्दम नही भिलरङीधी। गव 
यह्‌ मौकाटैवि बाप तकसेवातहोरहीरहै। यह घवसर जिसी वनौलत 
भाया दै वह लिष्वना सचमुच वकाम नदी कदा जा सक्ता । तेवि इसत भागे 
आप भुके छन मे नही डाल सक्ते। जसे थौरकाम दै टके वम ही यह 
लिखनेकाकाम हो सकेता है, उनस क्म या मधिकं मूत्य कामं उसे नही 
मान समता। महनती से धरोर क्सन से म भपनेवे) क्सीवूते भी कोई 
खास नही रमफसग्ताहू ¡ राच यहटैवि लिपना कौ्ईकाम हीनदीहै। 
वाम हौत्ता तो पनीर जुताह्‌ पयो बने रहते घौर तुलसी ने भौ कभी अपने 
वा 'रायह्टौ याना फदठिषमाने माना होता मत तक भिनुकक कया माना 
होता ? यहं सव र्सल्तिए वि लिषना वामनहीहोताहै। यहं तो पदिचम 
नेउपधधावेना न्या मौर कम्यूनिस्मनतो सवसही ठाठकाघधा दना 
दिधादै। समाजनौर राजक्री महिमाही किये किजौ वादे थनादे। प्च 
मगहर ना्येता जा पडेपाफिलिमन को काम मानना मौर धधा नाना 
णुगनहींहै) फिर भौ सगर उसकी दहाईदी जातीहैता म उन दुहाई देने 
चवालोषोधयवाभोदस्क्ताहं याकि भतम उस्तेमेरास्वायदही चिद 
इौनादै। 

४ वितुजनेद्रजी शूनादं मौर भिनुक षया सल्यातोत नही ? भनी दत्तिते 
अतिरि वारण रही कीरे मौर तुलसी हमारे तिण मविस्मरणीय दु, वते 
यहटीवदै त्रि ममाजिदे बिगरी व्यित करा पैट दूरौ कौ टठरिपा क पसीने 
परन पनपे। तेलक भौरक्रतादयर यने ये मौक्तिक ययव दारौदिकभमपे 
सम्पृव्त परमे का दस्टिकोण यपनार्ये भौर अपन वा जन-जीवन मे समीप रघ 
दसरा धथिक्र शुम एव धयस्करभोरगयाहोसक्तारै? मव मनद्रजो, थाप 
यह्‌ वताय इ प्रभव दमी ष सम्पक्म मापक्वे थये भ्रौर उनस मिराल्पम 
श्रमापित हए? 
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~प चिरठी से उनम पटले पटल सन २७ म मिला हा । स्वरू सन्‌ रम 
कै मन्तमे! 
सय स ज्यादा उनकी वेवाकी गौर वेगानमी का मुम पर नसरषडा।्म 
मामी याल्मी कै पासि मया लेकिन मिनते पर मालूम हना करि जसे उह मालूम 
हीनहीरैकि वहनामवरर्ह। यो तो भनजान कहना उह मुरिकल दै लेविन 
यह नान उनके भौतर तक नही उतर सका था मौर उनकी साधारणतावो 
उनमनही दीन सका या । इसकी लक उनकलिवनेम भी है! मानो लिने 
चाला सिते गए चरित्र स अलग मीर अयकुयहैही नही दुद्धरहनाटी नहीं 
च्वाहुना । यह निमामौ वादमी के लिए कम सम्भव हाता है । वह मानो ऊपर 
सक्तिखतारै मौर चरित्र को धपनी अवीनताम रखता है, उट्‌ स्वतप्रनही 
होन दता । एम उनवा ग्यषिनत्व धव्वल तो वनना नही यावनतादैतोवट 
चनता दै जो स्वप्रतिष्ठ दी होता लखक््‌ षै (अयधिक्राश मतवादी) प्रयोजना 
उषपवरण माघ्र हताहै। प्रेमचद षरा यह निरीह्‌ स्वभावे मुेदेषाद्ध्‌गया 
कि उसके लिए मै भव तक उह याद करताहं। पहली वार भयतो क्या 
दखताहू कि गलीमसक्म्बल क्च प्र डाले गौरहायम मोला लटकायै चते 
भारे दै, तार न खत, वस, ववर चने मा रहे है । वोल्ले- तार म पिल 
यारह्‌ मने डालने से पया फायदा धा ? मािरपरतोमापहृवान ।'यह 
चौय भव बहत सोजता हं, लेकिन वहत ही कम मिलतो है । वक्री प्रतिभा 
वगैरह तो स्तव टीव दै, जेषिनं यह्‌ चीज जस जहङीरै। जपि जटदीनहो 
ततो उपर, सोनिधे, पितेणा पया ? 
भरः जतेद्र जी बापके कटानोकार वे निर्माण म माघ्र सयोग प्रेमचनलके 
सम्प कै मत्तिरिकित जिन सामाजिक, आयि गौर राजनीतिक परि्पितियं 
-षा भभाव रहा हे, उन पर प्रकाशं डािये। 
-मुदगिलि दै सौर मेरे पात इस वारये दृष्ठ प्रकाश नहीं है । दतना जानता 
ह्र किजव मरा लिखना हठात्‌ शुरू हभ तव ब वहत वेहाल भौर वट्हाल था । 
ह तक दि मरने कौ वत्तं साचा करताया। तेम क्ोरात्तत्व निढात 
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कामं नही दे सप्ता, नश्रिय हो सञ्ता है] हर तच्यवा वो मानो सवन्नक् 
वसौटी पर उत्तरना घौर चयनं को वरा सावित करना होता है 1 सवस ्रयम 
तथ्य मीर मूल तत्व दै दु द-इर वौ क्यनकाभीशायन्यरसारदै। दमी 
अनिवायता मे सा विचार को मानो कहानी वना पड गया! इषस घ्विक्र्मै 
वु्नरीक्ह सकता) 

इधर उधरक्ी जा दिताय हाथ धाती म पदतातोस्हताही था | लकरिन 
उतपत्ने मस क्तिवनानापा याक्मीभासक्ताथा थह्‌म नही कह सक्ता। 
लिखा शाय बाहरी सयोय वे यायम दही हुमा । यहा दिल्नीमंष्क हनी 
समा बणीथी। मरा सन २१ म मातनेलाल जीन एरिचय हभ पा जितम 
साहित्य शरो सदम तनिक 1 था। तेक्रिनि वह एव कार ट्त्ली एतौ 
चतुररान जौ वै यह वटे । एम चतरुरमन जीकीषटृपाभोर उलरतासंरहिदी 
सभा मे उपस्थित होना भिन गया । पटली कटानी वही षढी गद हागी 
मृभेएकं धटनाकौ या आतीदहै। एक बडेमानी विदान्‌ च) थैषा भमी 
है। वडीयागासं उद्‌ कदानौ सुनाई वहेधयमटउरनेसूनी! बतेमयदि 
कुं वातत उनम मालूम हई तो यह्‌ कि मापण दिपा नरी जाता करिया जाता 
दै) षटानीकं लिए यानी उसपरप्रकागव लिए म उनी भोर देपना रह्‌ 
गया।परजौोवहौ या यावटौसञआसरता धा वहृवुते माहु न्या 
सौर मिया काकफ्केया। एेमामादरूम हूजाधा तवसि कती इत्यानि सम 
हृपा‡+ दिया किया सम्वरयीज्ञान हो सायक रै । यप बाचि सम्तदटैकि 
दस निधानीना कं अधीन कहानी वो महयही क्मदे मक्ता था उन परम 
विद्वान षा [लोयना का या बलाच बा भाद मान्‌ यानही, यहम 
निश्चय महा शरसा । लिन देता नवस्य मादूमदाताहैमि भापाविद 
जिला म ग्ट दै कटनी कसक की टनिका उममे प्ररीदहोहोकतीदहै) 
दरी मनकदुचकौ यातत उानन कौ जरूप्तम पिद नही है उत्का वन्न 
क्ोनाप नोय वत है । पवयाय का लचुन यदो गुरटै। तपिन दर्जीषना 
भूनकर चह यटि यआरमोभोर त्रिसोकाभार्ईदेराया पनि वगर्‌ नाता 
है तथवात अग्रद्यदूगरोह्ाजातोहै। यानो कहानी (मरेनिण) निल्यनदी 
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है 1 वह्‌ सवेल्न गौर सवेच है ! उम प्रकार उस्म सीखने जानने को बहुत कम 
र्हजानाहै) याक्टिये कि जो सौखा जाना जाता है वह सव वहां उपकरण 
भर रह जाता दै बर्थातत इष्ट नही आनुषक होता है 1 मतलव यह्‌ नही कि 
जिह मैन षडा है सौर {जनस रम प्राप्त निया है उनके प्रमावकामनहणनही 
मानता हूं । लेकिन यागा वि युम उनमेसे किसी कौ यादमे या नक्लमे 
लेनं कौ भावद्यक्ता नही हई है । उनका उपकार इतना हादिक है कि मुभ एक 
क्षण क् ्तिए्‌ भीउपदृत वनन की याद नही मात्ती । सच यह है किदुनियाकौ 
मौर जिदगीकौजो सुला पुस्तक सामने है उसको उहोने मरे लि कु 
अधिके सुली वनानेमही मदल्कीरहै! उन क्तावके गौर मरे वीचम मानि 
कौ किपीनकारिगनदीकी) 

ऋ जनद्रजी मैने सामाजिक, आर्थिक मौर राजनीतिक प्रिषियि्तियावे प्रभाव 
के विपयम जिनासाकीयी। 

सामाजिक माथिक गौर राजनीतिक परिस्यित्ति कौ चात्म वयाक्हरंर 
श्रगारह वेपक्ौ अवस्थाम मे वानिगर हआ होऊया। उस सन २दैतेभय 
सन ६३ तक इन तीना ध्रकारकौ याजय ध्रकार्‌ कौ, जौ परिस्थितियां यहा 
स्टीटैवे उजामरटै नहीतो न्प्स उह जाना जा सकाहै। जीवन म 
वाटरी जा घटनाए घटी उनका मल भी दुख उन्स विटा करदेलाजा सक्ता 
है) लेकिन परिस्थिति मेरे लिण कोई मनस्विति से स्वत-व अस्तित्व रखन- 
यासौ चीज नदी दहै। उम दृष्टि सं परिस्वितिकौ वात क्षतो मर्‌ जीवन का 
कच्चा चिच्टाही सुन निक्लेगा! उसं खालना मुके मजूर नदीदै। नसुल 
दसोलिण्तो क्थाकहानी भौर उपया ह। जी नदी, कच्ची चीजे थाप 
भुममनहींपासकेगे। 

छ जने-द्र जो, मापका रचनाक्राल माधो-युगं रहा जिमम एकर महान दृस्ती ने 
जन जीवन कौ मीतर तक मनमना कर जागत करन्या ) उस्र दृस्ती का प्रमाव्‌ 
सापत्रे भौर मापव युग के सारिष्य पर कहाँ तक षडा? 


--उ्त तक फो मेततयनदी कर सक्र । मेरे मनमे समग्रता भौर 


छ कहानी शअनुमव श्रौर शिप 


सयुवतता बी चाह रहती है । मुभे तग्ताहै कि मूर्त परप पूणामाव सं मक्त 
भी हाता होगा) गाघो कौम उसी चरम योगवे रन्भ म दता हु । इतिहास 
क दुसरे महापुस्प उस तरह युद जौर मुक्त नही दिखाई पडत मानाद्रतके 
दो सिरे उनम परस्पर टकराति है ममगदित नटी होते । इती से गाधी य प्रति 
भेरा गहरा भाक्प्रण है । घरनाप्मके जौ हआ यानी मने कालज छाडा जल 
गथा वहु सव उपरी वात्त है ¡ श्षाय उसका निदान मरी रचनानामे गहा 
तहां भिल भी जाता हो । लेन जिषङो गाधीवान कहत ह उसका राइरती 
भी षोष मने अपने निमाग पर अनुभव नही क्पादहै। वे यायनटीषरतेर्ह 
जोथपनावयोफगाधोकम्रत्यु मसे सुक्तहो जानं परभी उनटी षर द्करियं 
र्वना चाहते हँ । जो श्रिया उप्तम सम गावीको नही देषताह गोव 
हए उसी शौ सौषेदेम लेना चाटता ह । "सतरद गाधी भरी अपनी मूपरितिम 
सहापकङहीहो सप्ते मुभेवावनही सरते। 


र हसो पूगक्णय अय मटापृम्प रवीद्धनाप वो घाप मुक्तात्मा मानते ह 
मा्हीर्पनिहांतो ष्योभौरनलोतांक्यानगीो? 

--मूषन षो द्यायद निपुण होना रहिए । यानी कोई विनेपण उस परर ्तटी 
सदी वटम स्वे! गाधो महाप्माये ओर गादगे ष लिण दुष्टात्मा ये । कई 
देषा "ष नटी हैक उसका प्रतिरोषी विनेपण भी उषी तरट्‌ माघी पर 
समापामजा रवै । पर रयि ठाकुरको वटं निदचयस टम क्वि कह रक्ते 
मौर पायद अववि कई नीं षह राक्ता । रवौ की विभति सगुण । गाधी 
फो उसप्रकाररूपवण र फेश्वपमेंमरेवना मुदिकल रोता ै। 

ॐजनेद्रजौ लपिनक्डाविि ग्हानी बे लित्प मवाप विदवाम नटी क्ते 
फिरिभौ वया कंहानो निन्पटीन द्य स्ता? 

--नहीहौ सक्ती परक्या कोई धिनु देषा हो सक्ता दै जिषे भीतर यह 
जनित यत्र दो जित्ते माव यष्टिके ह? लेबिन एक मवोधाभी माता 
बन ज्तौ है भौर उवे उक जन्मिगकयवुय पानी हाता विस्य निध्पन 
श्प उपपा निदुहै। 
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कथा का शिल्प हो सकता है ओर उसको जानने की भी आवश्यक्ताहो 
सकती है। पितु दारीरयत्र का किंतनाभी ननदो, क्या केवल उस भरोस 
किसी वचानिवने पन मसे शिशु कौ सृष्टि कोरहै ? शायद नान अपनी 
खातिर सृष्टिममतेसग्तहौनदीहै। 

क तात्य यह कि भाप अपने कहानी गित्प के विषयमे व्रिशेय जानकारोका 
दावा नही करते । यहीने? 

--हीं षिलक्रुल यही । 

४ तेफिन, भाप लोगाकीष्स धारणाके विषयमे क्याकटगे वि आपकी 
कानि प्रश्ना रत्ती टै? साय ही भाष हमारी परस्पर की चर्घामामे 
कभी कभी व्यक्त किण गए अपने इस वक्तयके विपयमे क्याक्हगे करि अपक 
यहानियौ थियारममसे निकलती ह? 


--दोनो वाते टीव ह। प्रस्नात होती है मेरी कहानिया वयोकि प्रशन मुक 
महैथौरगनातनहीदहै। फिरयद किक्हानी चियोरम मसे निक्लती दहै, 
मानो भपने साप मनिवाय हो बता टै) मै श्रढा का विश्वासी ह लक्रिनि 
भ्रदन वा अधिवाक्त ह ) इकषतिष्‌ प्रदनभेरो कहानो म नोचत्ता काठतासानही 
आता, वल्वि समाधान खोजता पूद्धता मा अति होगा । सतार प्रदनहै ईश्वर 
समापानदै } लेविनमेरा इर्वन सतारकेप्रश्नकोवद नही करता है प्रघयुन 
अन-तवात तक मानो उस सुना रतनं को तमारहै । य्यातिश्रदाम म मनत 
प्रश्न का समवि सम्भव दव सवना मोर्‌ वना सक्ता हू । वत्ति मुभे लगता 
दैक मास्ति होकर ही प्रलर नास्तिक हुमा जा सवत्ता द । ब-वथा नास्ति 
यताम भी प्रसरता नही भायेगा, जडता चनी रह्‌ जायगी । 


भरन बे लिए भावश्यक है कि वह्‌ जिनासता रहे, मालोचना न बने यह्‌ 
सम्भवश्रदाकं योगसेदहीहोसक्काहै र्भ मागा क्रा वाहताहैनि 
मरो कहानी के गमित प्ररन म बहवाः करा दप नही रह नात्ता, बावाद भौर 
स्नागा मत्ते रहती हो। 


 बच्द्रा, जनेद्र ती, माजक्ल क्टानी 8 त्तिए यावश्यक् खमे उतने परते 


खद कानी अनुभय धौर सिष्प 


योध7--गुय वाध त्त्व बोध रस वाघ, भाव बोध, सूक्ष्म बोध मौर दल्ल बोष 
तया अ-मे यनेक बोधो को, भाप क्था कौ मात्मा मथवा कया निल्प ब लिए 
कहा नक सगतं गौर सायक मानते 

रै सी उन बोप-ब्दूहा की चर्चादपी देवता भौर कमी पदृ्ताभी हू) षट 
कर, भई चौकडी भूल जाता ह; बड तोगाकी भीडके वीच कोई भताडी 
पड जाए, तो उस्काजौहाल हौ वहीमेरा होने लगता! कहानी ष सामने 
मे बोघ वाना मान मुभे जर्रनसे भार माम होतादै। नायन वेह श-> 
कहानी मक्ही उपरर यधरम विराजा हया रहता है याकल वहं भवत 
दा पहानी वै ममत जाने का उपाय उसके पासनदी है) बोध मनोदु 
स्थित त्व दै, कहानी की जान गतिर । दसलिएवोयहीरहैमोक्हानी को 
जड भौर निस्पनद बना दे सक्ताहै। हमारे नय वःप नित्तनंदहिगी कहानी 
केष्े्मया रहे सव पूव पदेतिते होत है । इसलिण वोध कं चवक्रर 
मेवे पहेतोवे इसमे अभिवेधरो मान जा सक्ते मै घपने भभग भाप्यका 
शतच हँ कि उस अधिकार से वचित ह । जीने से इतना चिरा ह कि मिदि 
जानने से वासानीसे किनारे दुला रह नतह! एवा लगतारहैमि वंहद 
भहार-पाठी लोगाको षु निरक्षर पटाकौ आवदयक्ता है नहीतो उनके 
कहानी उनकं साप दतनी विद्रान बन जा सक्तीहैक्रिसदीराही जीनपराए। 
कहानी के लिए एक भवेलाध्यार वहते वापी दहै, फिरिसारंदूमरे वोधमष्ट 
भी हा जार्पे ताकौ हानि नही । नमभम नही माताकि नानसेषूर फक 
क्रय जवानलोयय्यारकोेक्ष्यो टठडा वनाना जरूरी समस्ते ह शान स 
पले हा बना सेये फिर "ब्दोष॑ खरस उस गरमाना चाहे । यहस्द 
चक्कर जरूरी महीं होना चािए बोर विनम थोडा यज्ञ कनन की तयारी 
खाहिप । कराती पर वातं व थवश्य वर्‌ जिनका वगवातमेटै क्डनौीये 
नही है । वर्तोयाधेचदही मलम है। ब्हानी म जिनकी मामना ई उनफौ 
कटाती लिखनी पएदृनी चाहिण । 


भई यशपाल ने एक जगह टीकलिषा है दि जपना माते वचने का सवात 
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भीतै भौरव दम ततर्ह कौ दाते बनानी रनर है \ उक इुनसमदी क 
मामला तो सचमुच दम वारे मकु कटने कौ वावरयक्ता नटी है। षद 
छापिरस्वादकी पर चलनेमहो टोतो है वातत कटने पुने से सही पर्वं 
नही हेती) 

म आपक्टते है फिकठानी वं लिए क्या यकव व्यार काफी नही दै! दमक 
खरा भौर व्याख्या कीजिपि) 

प्यार मे व्यित अनायास निस्य बनना द भर्वात स्वस्व को निद्धावर्‌ कद 
डालना चाहता है ) प्यार क अनिरिकत जवे दम अपने पास पुय राक रखने 
तो धरषलमे उ वदान भपनेस्पत्वको हौ सपन पाम सवित्त भौर सुरक्षित 

यनाय रना चाशते ट ) दसम ठम समीक्ष भौर सानोचक्‌ मेन जात है बीर 
देप सय हमार निकट दमात्ते यपा दोयम वन जति) हम नाता,वेनय। 
यद निमागकौ स्वलवानी (^ैएषिःण०४४८) वत्ति है योर इएमपतेन 
जागतिक सदय दाय मा मक्ना दहै न यत्क ) यहएकप्रकार कौस्वरतिका 
हीर्पष्टै। इसी से परम अनू्मदियोने चेत्तावनीदो है कि विद्या जचिद्याभी 
रै चान अ्चानभी है (वौय कौ दुदाईसे इमीतिए मुके इर लमताटै कि उषम 
जनत्‌ भद का अनन भौर भचन या जिह मौर विसजन वच रहना है। 

ॐ क्या घणाभी यापक उक्त प्यारे मतणतयातीहै? 

--घणाके यत्यताभावमसही व्यार उतप्पने रना) घणा वौ रमतो 

यह्‌ मूत गपरनं प्र्तिप्यारका दही रत्कट स्वप निक्लगा। स्वरत व्यत्रिन वासं 
वोर्‌ घणा का भधिकारे भा जात्ता है) ज्र पह घणा जस्य होनी दहै भौर पते 
भरति य चलतो है ठीक उसो क्षण प्यार जग उटता है) प्यार क तस्वन्शनमे 
जान को चिल्ले जरूए्त नही है) रोजमरस कै उतने उय्लेष्यारिमभी 
लोप एत्र पान पाड्येगा ) आदी जिप्तमे प्रार्‌ करता है पटे उमरी निषाह 
सभे यवना चाहा है) यानो अपने सयम एर हीनभाव वौ अनुमूनिसे 
प्यर्‌ माम्य दात्त है उत्मेव्रेमी माम सौर ग्रास एक सापपानाटै1 यह 
पूणा गफ्नेहेहीजोहौनि जगती षै, चपने निज क्त रतिदे उकटे निजस 


छ्स हानो अनुभय शरीर भिरप 


सीक्च भौर उव हो यतीह तव मानो पूजा अपनेसं वाठरकी गोर नाती है। 
इसी कथे तो प्यार का अनुभव माना जाता है। 

इसततरहष्यार मसही भ मानता ह वह सच्यीधणाकी सनिवाय 
भौर अमोध वित प्राप्त होगी जिससे हमारे परस्पर सवो म यई घणा 
अनावश्यक गौर -पथहो जाए । तव वहु घणा निर्वयवितकः होमौ व्यपति के 
सदभते वह्‌ मुक्नहो जाएगी । अर्या पापसर होगी ओौरपरापीकं लिए 
परमको मुक्त करने वाती होगी । 


स्वातन्त्रयोतर हिन्दी-कहानी ः 
एक विवेचन 


भ्राज हमे विरापकर स्वातव्यात्तर हिदीक्हानी वै वार्‌ म बातचीत 
करली दै। दस सम्बयमे पिद्ने दिना भ्ापक वक्तव्यो से लगाहैवि इस 
अवधि म कानी ने प्रगति नहीकी है) क्या चाप सचमुच मानते ह वि पद्यते 
वर्पोमेहिदीक्टानीनप्रगतिनदीदी? 

--कटानी ने ्रगति की है अथवा नटो की है, म सममता हु यह "ब्दावली ही सगत 
नही दै1कहानी को प्रमति वो क्लकिटिव्ो यानी सामूहिक रूप से श्राका जा सवता 
है एसा मनी मानता) होता यहद कि लेखक च्छा लिखते है, रच 
वसा नही लिषते। दाना नरफकेलेगकहरकानमे दहति ।र्मक्हानीका 
सम्बध समय स॒ नही, रचनाकार व्यनिति से जुडा मानता हं । 

भ इससे विनेप श्रतर नही जाता । भव मेरा पदन है--स्वतत्रताके 
सादवे कंटानीकारने पववत कटानी की प्रप्ता क्टानो का भ्रगि च्डायाहै 
श्रयवानरी? 

दस श्रवधि म योधात्मक नान का मान मचा भावो्क्पका नौ । 
निर्लपएा का श्राप वढादै 1 प्रादय श्राभलष्ोगयाहै । यथाय कौ कुरेद- 
यीन करने भं प्रयत्न ्रधिक सौमित हो गयारै1 

ॐ प्राजके कटानीकार्‌ कय श्राग्रह दै कि उस्ने समय मोर समध्टि कै प्रति 
भ्रपने दायित्वे का ज्यादा दिक्षिति यौर स्यादा जिम्मदारीके साथ श्मतुमवक्िपा 
दै1द्सवारम बापकाक्यामतदै? 


समाज वै प्रति सचेत भावस दायित्व अनुम वरना उपयोगी नही 


1] कहानी श्नुमर चौर दिप 


है । रचनाकार अ्रपने को समाज से भरतम मानकरहौ वषा नयित्व आढ सक्ता 
है नय कथाकार की सवेदना व्यव्तियाकै दुखा दे प्रति न होकर समान 
नामे सस्या के प्रति हा तो उसा विदाप भथ नहा बनता है । दसपच यहम्म यता 
यद्ती है । म इसीलिए समाजवाद बा कायल हू । समाजवादी सहज भरद्वा 
हो सक्ता है। 

# स्वातय्योत्तर कथा साहित्य कौ प्रमुख प्ररत्तयां मभ्राचलिक्ताभी एव 
है। क्या श्राप सममत है कि यह्‌ प्ररृतति सान्त्य दे लिए श्रेयस्कर सिद्धौ 
सकीदहै? 

--प्राचलिक्ता शब्द तो श्रचल सवधा टै) तेक्रिनि हां स्थानीयता जिसे 
लातल कलर कहँ उस पर विप ध्यान है । परिस्थितिं कौ वारीकीमचितित 
क्रमे काप्राग्रहुबदाहै। यही श्राह प्राचलिवता तक भी गया है । प्रवत्ति 
ग्रलत तो नहीं यौ परर शायद यति हो गयी । परिस्यिति क वीच मानव भावना 
ष भ्यित्ति्ीण बना दी गयौ । परिस्थिति अपने प्राप म सादित्यवार षेः 
निक्टपटदहीतोदै। उस पर मानव चित्ते की क्या भ्रौर कितनी ग्रहुनताश्रविति 
हई रै, साटित्य को सनता का मुख्य मान यही है 1 

र श्राजफे लेखक षा यहभी श्राप्रह्‌है वि उसने कथा वौ श्रषने पूववनियों 
मे रामेष्टितिरम मे मुक्नििलायी है श्रौर उस ययायकी मूमिदी दै । श्राप 
षस ख्थनसषठा तक स्हमतर्है? 

--वितकुल सहमत नटीह। म रामात कं विना मादित्य की ल्पना 
नदी कर सवता । भाज विनलंपरा इतना ददृरहा हैक रोासकादायया 
रहाट । बौदिक्ताने हान्पित्ताकोग्रमत्तियादै) 

प महता रहौ कथ्यकौ घात, श्रव मै तनना बाहगा रिश्राप कौ राप 
मे पद्ध वोम गित्यकीदृष्टिसे विकाम हमा है प्रयवा नहीं? 

नित्य यी टष्टि से मव्य विराक्त हमा लगता है । मूचर्ता भरीद 
सोरनिदता का प्रग्रह्‌ यदा है) वेगिनं बाहर कौ साड-सञ्जाषया कुषठकाम 
दगी प्रगरभौनर का स्वास्च्यक्षीण टो 2 क्वा दषनेम यहीनटी भातात्रि 
स्वास्प्य स्वय शौन्दय है ? ऊषर फो सौन्दय सञ्जा स्वास्थ्ये धरमावर्मे महा 


स्परातन््योत्तर हिन्दी कहानी णक पिव॑चन य 


तक लग सक्ती है ) मुव वारपेसा लगा रि शिल्प चतुय ने प्रमुक 
कहानी को बनाया या सवासा नही वर्क दवा दिया है । यदि वस्त्र कौ बनावट 
यर सजाव व्यतरितप्य को ठक्वर उपर उभरश्राही है तो भरवि ही पैदा 
करती दहै। 

प्रभौ श्रापन कहा किरित्पकी दृष्टि से श्रश्यं विकास हया दै । माज 
केकिनिक्यावारा की रचनाग्रा म वह्‌ नित्परवशषिष्टथ है जो आपके दत कयन 
की श्राधार भूमि वनता? 

यानी नाम चाहत हो? 

१६ श्रापका अमुविधा होतारम श्नासानी मे प्रश्न वापस लेकर श्रागे वद सक्ता ह । 

मुभे निमल वर्मा मित्य कौ सूदमना भौर साकेतिक्ता मिली है । साथ 
ही वे लेलन शिल्प की श्रधिक्ता श्रौर प्रतिशयता से वरी है । नित्प के आाचिक्य 
जीटृष्टिसे भुके र्जेद्रपानचयषानापयादं जाता ॥ चहँ कौतक 
मीच सत्व दवसा याता है। प्रौरभी रचनायआाम अदायगी भौर तज 
परस्यादाजारदहै। एक भौरभो वात है- लेखक प्राजकठ सभी षडे लिते टोते 
है। एम०्एण्सेक्मशायदकौदही दहो! उह श्रषनी विनता का पता रहता 
दै । वदानौकयौ कता कं लिए मुर श्रता वहेत यावदयक मातरम होनी है यानी 
किलेखक सुन करुय जानना चाहता हो 1 लेखक जव हाय म निणय तेकर लिखता 
रै तोभ्रात की उत्सुकता उमके लेपन म नहो रह पाती 1 घ्राज कौ पीडा 
च लोग प्रधिक्ान वहन बरख जानते टै 1 यह्‌ तक जनिते हँ पुरानी पीटीवे 
कु नही जानत्ते य । 

श माप उनके इया क्यनसे वहां तक सदटमतहो परते ह? 

--भरातितासचहि। वेर मान पेटे क मुकावते वाप वहत टी कमं जानना 
दै 1 लेक्नि यह वहत सौर श्र^तम भौर निर्णाति नान रखने कंपे क्षमता कटानी- 
तेखन की कमता नदी यनना । वट बिद्राह्‌ भादिके मामतेमल्यादाकाम की 
साविन दवा सक्तो है जहां सथप लना जीना भौर जीत्तना पदताटै ! कहानी 
वै निएतो महानुमूति षौ अधिक्‌ भरपे्षा है 1 वह्‌ अपनको क्म मानेमक्नकी 
चयारीमसपृष्टदीतीहै) पर्‌ क्या दिया जाय, जानरार युवक अपन की श्रङ्ग 


स्र कहानी चजुभर श्रौर शिप 


कसं मारने? 

% श्रापकी वातासे लगताहैङ्गि पुरानी नयी पीढी म कक्ावतनाव की स्थिति 
है? 

-व्हताहै) 

ॐ ता वया यह्‌ स्विनि साहित्य के विष श्रयस्करदभीदहै? 

--धरेयस्करनहा लेक्रिन फन भ्ाने स पहते ददा यदि नदी भुव पाता तो 
दोप उसे क्से दिया जाये ? विद्रोह की शवस्या हर जीवन म॑भ्राती है । उप्त 
श्रवस्या म -य॒त्रिनि भपने को अपरिपक्व मानही नटी सक्ता । उचित यही दहै 
कि उम श्रपरिपक्वन कहा जाय । मसम्मानमसेतरिनय यानेग्रतावो नही 
उपजापा जा सक्ता । भ्रागे पाघचेतो स्वमाव म वह आजव भ्रायेगाही । वितु 
जव "एदोनोसेस (भ्रत्हहपन) कौ यह्‌ श्रवस्या टा तव सामने न पटना ही दष्ट 
है 1 बल्कि एेमी श्रवस्या मवुद्धभ्रौरप्रशसादेते रटना भौ हिनषर हो सक्ता 
है। 

% वट्‌ विमद्ष्टिसे? 

--दटियदरकि प्रद्‌ उसमेक्टीदवाहुभ्राटै । वह्‌ अपने वो भ्राजाद प्रर 
सवसमय मममना चाहुना है । यह योयी वृष्णा है! वडावादेने से वहं दमित 
भाव दूरष्टो सरता टह प्रौर श्रह प्रप प्रकाटन का माग पाकर स्वारय्यका 
लाम करसर्वेतादहै। 

ध्र समापने नया पीलो पर अपरिपवयता का नारोप लगाया है । दसवे विपरीत 
नवा पीलाकाममाराप है ङि पुरानी प्रानो 7 प्रधिक्राध लाग नि पक्व पानी 
आावर्रादूपहागयरै | इतघम्बधम भ्रषपक्याक्हमे ? 

--श्रायु से शाय एक ममयजरा यते श्रीरफिरश्रतयुप्राजतीरै) 
यट क्रमतो स्वत सिददहै । भपनाःयरसे शी का धक्का देवर जरानीर 
मल्मु म धरत प मावःप्रश्या प्रयुव हाती है ता यद रु यनी ही 
श्रगदिधदुक्ाक कार्ण  राडपरम्परम अक्नरदे्यागयाहैपियेगाचाप 
बै गरन तङ ठहरा नहा ट उतत पटल हौ उसने खाय श्राक्र वापके पिरकौ 
काट दानां! कारण दसम रानर्सिहासन बना करता दै। देना कोई विटाषद 
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साहित्यकार के पाम नरी है । पर टदयान पन्तय कागन्ग्ठश्रान वाना ढेन 
कोद-न-कौड म्राखन ता वन ही जावा दै । बन्तितवे क वृद्धम वर उव > ने 
सहा जाय ? जीवन-मधप का यहनोण्डधलनरु 2! पर, मच तयन्ननान 
करि दमम सारित्व श्रयवा मन्ट्तिकाक्न मम्ब नरीदै 1 दक्मृम्त्ता 
कि जरा-तीणता कौ श्रार वलन जान वात व्यक्ति का श्रत्रिरिक्त सम्मान दना 
कुद्ध बिनि वही हाना चाहिए ! सच पूष्धिप ता यर बाटरनमात ता उत विराम 
की यार नटता > । श्रपमान ता उत्टे जौवनलायौ तत्त्व > । निरस्कार वाभाव 
देगेती पुरानी पोलो म जीन श्रौर घपनी मत्ता रवत का माव उपतगा । नवी 
पीटा को यह्‌ दरनुमव नीह श्रौर इमीनिषु पुरानी पौढी को नटे जमाय 
श्रीर भगाय स्वनेकाकामउममह्ान्दादै। 

क फिरितामं ममस्ताहि नयाषाद्राकौ यटःश्रनुमवटीनना्रौर दाना परोडिया 
के वीच तनाव का स्विति उत्तादक्हीदै1 

--मषप प्रौर तनाव कायम राजातादै ता रमम बन्मौका रिनिनाभी 
नुकेमान हाना हा सारित्य का मलाल हाता दै! 

भ द्रारमा कानुदसान मी वरात नुवमान दै । भौर प्रापक टिमावसंता 
भ्रतन व्यक ही महत्वषूय दै तौ क्या इस तनाव की स्थिति का बाई निरा 
केरणनदीदैण 

तनाव का त्विति का निराकरण चाहा हौ क्याजाता है? उमये कष्ट 
दोना ६ उसन गम्भीर प्रेरणा स्वती है मनोम व्िकारश्राताटै वसग 
दै क्रि दरमरी रार उत्माह्‌ मौ जागता कमम प्रपरता याती है जीवन 
मवगवन्नाहै। 

श नेनावम श्रवद्यटीदापगहतिरई! क्या यह्‌ इष्टदैत्रि एक पन दूमरे 
भे मुकावय मुर्वया मन्ल पडजाय ? जिम्त्रा भुदना (मवमितन) कटर 
उसम सगतातोहै करि तनाव मिट गया लक्रिने उम पदनि से जोयन म धति 
भ्राता ज दमलिए्‌ निराकरण का माग सुक जाना नहा टै 1 बल्मि तनाव स्वय 
भेद्गानि ममापानकाश्रार वटनादै। विकाम को दस दरदात्मव प्रक्ियाका 
मावम ने म्रच्छा निल्पणाक्यि टै । पोमिस्र ष्टी यौति का जमति 


) कहानी श्रलुभय रौर रिक 


उस आपा मन उसके विष्य द प्रति आश्वस्त होता ह या नही? 

- नई कहानी वटी न नो पत्रपत्रिकाओौ कं नय भरकः मद्धपी देमी 
जाती हैत षया यहवहानी एक ठग ह ? यखवार वहुत स ई प्रौर रोज रोज 
सेव नयं श्रव शवा रह्‌ ह । वहूतायत ओर वहावे म ठीक कौन नेपूना नई ग्हानी 
काह यहम जानता नही है । लिसने वालके चायक्टानी वारस्प बाहे 
भीर समी तरह के लिखने वाले ह । हत्वं ह भारी है धौती वातहै टद्‌ काल 
है । णक सचेम देखना मुभमे हो नले पताह) 

मेया ल् सदा फरान का है । फदान का भेर्विष्य नही हता, कवत वतमान 
हातादहैः 

% श्रापनं दिली क्यामारित्यम वर्पो का प्रवाह देखाहै। क्या पतमान 
की कहानियां विगत कौ तुलना मभ्रापक्रो आचिक्र सामध्य वाली लगती है? 

--सटी। न कम न अविक । साम्य समय मं मंनही -यर्विनत्वम 
मेश्राताहै। नया १६६१ का साल गत वपो से समयहौ तो गसमर्यो षै लिए 
यन हृ९ याजनालय माजनालय श्रौर घौपधालय सव खतम हो जाय ओर लोप 
गुद्धन परर भि समय का प्रासरा दवा षरे 1 

सामय्यश्रद्धा मसे श्रता ह । श्रद्धाकां जमाना यहु नटा सममा जाता 
हमलि सामध्य का भौ माना शायद य~ ने्हीहै। कुव प्रिणरा विपरा है) 
मानष काग्रटविश्रौरचुटावछतेना उपयो नहीं सममा आता जितनाविषराव 
सामध्यमे उल्मी चीत त्रिसमममे पिवरसदी गई यद्‌ रमीनी नौर दुका 
चीनी । दलानिया म टेसा मता मे थात व्यादा देमता ह! 

क हिली कौ नू कहानीमप्रयोगावा -गोएकेप्रमयानयेढग से वातंगेहन 
छा जा प्रयल्न दृषटिग्ति दै कर भ्रापरको नया कोध केफतन पुतन का सतोप 
देपाताहै? 

--प्रपोग या धरयस्न मेरी समक्तमे नदो भ्राता । हरसष्टि प्रयौप टै। देर 
नर्द कटानी प्रयोगमराभ्रात्तो टै । क्या प्रहृते षया भ्रव । यह्‌ प्रयोगनीलता 
भित रै जीवने म श्रौर पुर्या का नाम दै + तेर्न प्रयनप्ूयक हानं वाला 
श्रमोप जीवनमय नगै होता है। मतिषु रूपनिप्रवे राया मधिकान 
श्रा कर्ता है जो ष्ययत्रा है! 


स्यातःयोत्तए दिन्द्री-दद्धानी णक वियचन ६७ 
# करनी वै वारे म लापवा निजी मतव्यारहै? श्रापकौनसीदिगा बौ 
जये लेगरका कै लिए श्रेयस्कर मानेग > 
--निजी मत्त कु नही है 1 कारण, मै कटानी-वेषक्‌ रहाट श्रवमीहो 
सवाह । मतेश्रलेखव के लिएुजर्गीहोनाहि। 
निामुमे वह्‌ चारिएजोस््सीमी दूरी निमे श्रनय या उल्टी हनि 
ची मजवूरा स वचौ रहै । दिशां सव स्पस्च म चता) म गइमदीदिदया 
यमदक्ल्णा जोस्पेसकीत्रिमी दिना को नही काटती श्रौर सचक्य मररपुर 


वनानोहै। टाहमकी दिगा कोभ्रातिक कहना चाहिए ! ्राव्ज॑दिक्वे घं 


स्वततर स-जैविटव । [1.88 


ॐ श्रपनेका भ्राज काकंहानोकार मानने बै नाते, वतमान यत्रणामय परि 
स्थिनिया--खास तौर से राजनीतिक ्रौर आाथिक नापण ॐी युत्ररामय 
प्रिस्यिधिर्यो मै प्रति कहानी लेमन कै स्तर पर स्रिय पात है या इने स्थितिया 
मे माययपनैकास्तिफसतग्नही पानि है श्नौर कटानी-तेसन क समय इहं ग्ररण 
केर कनं शरयता ग्रहृण करने कं वावचू* व्यकवत कर सक्नेम यसमथता मह 
मूमष्रप्तह? 

परिस्थिति की क्या श्रत सत्ता है ? मन स्थिति के साव उक सम्बदना 
ने स्वर परर सम निमर मानतां । वेसक् परिम्थिति व्यक्त ही करता 
उम ्रधकषा मे यमने का व्यव करता हे । वट अपनी श्रोरमे नितानं साजा 
श्र मुमा है | श्रपते वारे मै श्रनजान हू । 

श श्राप मानने > कि परिस्विति भौर मनस्यिति परस्पर सम्बद्ध होती है। 
इम हम न) मानते है, ज्त्तु श्रापने यह्‌ स्पष्ट नही त्रिया कि परिस्यितिका 
शरषनेा श्रोरम निदान श्रापकी रचनाया भका रया कहा तफसोजा या 
सुभायागया द? 

दां यह स्पष्ट नही है 1 शायद मुमये भ्रषक स्यष्ट टो भोः नटो सक्ता1 
भन स्यिनिवंर माय ह तटूगत ह, दमस उका तदस्य नाता होने का मेरा 
चनो है) 


परिस्विति का ज्यो का व्पा स्वोकरण्य या समयन सेखकमेनदी हो 


स्वात-पोच्तर हिन्द दानी एष परिदचन &4 


--म काल क्यौ दतती कै निणय कने ग्रपरनी मृटटडी म नरी तेना बहता। 
श्रपनी द्वि समै वड हूं सौर दिव हुं । क्या पता कि यह इतिहाम क 
ग्रनिमिधिष्चिटो हौ नटी) ब्रथिक सञ्रधिकर्मेइननाटोक्टस्वेताहं कि 
मुके श्रमुकग कटान) या पस्तक यच्ी लमी लेक्रिन उस निणव दनो कालक्रम पर 
यापा मनी सक्ता। 

ध्र फिरिना॥ 

---जम भ्रमा निमलवर्माकी एक क्टानो पडी थी श्रीर उयन् प्रर ग्रह्रा 
द्रा 1 

मम सास्ति मे प्रबागित क्टानी त्राय ई“ 

हां परक्ातर दयाका निणय उमरे पषमटहोगा कि नटा कौन जान 1 
दमोलिए चव तेकर कमी मने निणयका काम यने तम्र नहींश्रान न्या टै) 
विदधान पते यह काम क्रते आएं श्रौर श्रपन व्यवसायका वे टी अधिक 
श्रच्धी तद्द जान स्करत्है। 

श्र शमा करे, वहीं एमातानदय कि प्रन षै सदी उत्तराम प्राप ईस्रेप 
करना बाहलह ? 

--द्म्यप करनसंमुमेभयटो एमी बात नही । 

श परिव्नन कौ दष्टिस पुद्धा सन साठ पदते की गीर सन्‌ माठ 
कैवार षौ कटनी म कया ्रपिक्रा कोई दिप प्रतर नजर प्राता ह? 

--वीरिर् माप्रा निरनरक्ड रदी दीक्तीदै) व्यमिति म स्वरणामत्नाै 
भाति भरर हात जाने का यट प्रमाण है । वातं सन्यतः री दन्ता का प्रमाय । 

छ नामवरत्तहुकं इम कयन के वारमभ्रापका क्था विचार दैङगि हिन्े- 
कहानाम १६१५६६० फे प्रास-पास क्टानीरारा फीजानईं पीढी उमर केर 
सामने पाई वह प्रपरनी गुख्मानमा नाना तिमल वमा को ^क दु्मातः 
स जाहना प्रयद करती दै! रेण यादव वमचरेदवर द्वया परिवापित नई 
यानाद विन्द दमपीनी दे मनमे स्ितिना भयिक व्िदराहहै, मह ह्मी षे 


स्पप्दटै श्रि दृटा दानी माघ्रको धस्वीकरार स्रकरिनम यर्टानी 
यौ प्रावादव्छदी। 


२ कानी श्वनुभद श्रौर रिदष 


--वहूत कुच से सहमत ह { पर सही जवाव उदी पीढी से सेना चाहिए 1 

श्र सही जवाव तो वस्तुत श्राप मिलना चाहिए, जो कि पहले प्च पीढी 
कैद । भौरकेवल टै ही नहीं बत्कि उष पीढी के प्रतिनिषियो यानी विक्षिष्ट 
व्यप्तिपाममेभीर्है) 

--मेरौ कठिनाई--जनेद्ध ने इस वार फिर सीधे धागे म गिं बाधना 
चाही- भई यह्‌ है कि व्यक्तित्व कोम पीदी म देख ही नदी प्राता, 
कैवल व्यवित मै देल सकता टं 1 इसलिए कहना पठता है कि पीढी के वारेमः 
सही जानकारी श्रगर चाहिए तो उस पौढी सही लेनी चाहिण । मुभे डर अवश्य 
हैकियापपोदीसलेने चलेगे तो जवाव इतने विविघदहाोजार्पेगकिकौनसा 
उनमे पीठीका टै यहीतयकरना मुक्त होभा। इसक्िए मेरी सनाह्‌ तौ म्माप 
फोभौयहुदह कि पोढो ने चक्कर से वचिय पीर व्यवरितया को स्वनाप्राको 
श्यक्तिशि सीनिये। 

श श्रभी प्राप्ते जानकारी छन्न काप्रयोग वियादहै फितु यदि मूल प्रदे 
षो देखे तो उसमे प्रापे जानकारी नही "विचार माग गयये 1 

विचार पहले ही इस वात पर श्रटक्ता है कि पद़ीका षो वस्तुगते 
भ्रत्तित्व भी है । यस्त म वदं सना धारणाप्मक है । धारणा कै वाहूर वस्तुव व॑ 
भरयम उवा भ्रस्तिस्व हा नदी है । इसलिए उरे वारे म विचारबनानेभी 
सभु तो विस प्राघारपर ? स्ेपमपोढीदे वारम भेरे पास कोई भागय 
विचार नदीं। वहते सुनता हं (रादित्य नदी चरिप्रककषेत्रम) कि पीढी 
विग रहा है । ममे वसा कुद मी नही दीखता प्रर एमे कयन उन लोगाकै 
मुहेमेही शोमा यासायक्तापा सते जां सममना नही सवि बताते रहना 
चाहते ह । विचारा सम्वप समम्मेसे अ्रधिकटै वततनि सक्मश्रीर 
षगलिए देउताहै क्रि समने कौ चेष्टाम्‌ पोदौ जते समुटाप वाचक "व्ल प्रपनी 
यता यी रेखाएे लो वठन है प्रोर अवास्तव हो जति ह । विचार षो उन पर्‌ 
रतने फो फिर प्रावद्यत्रता 7प नहा रहनी । 

% प्या ईस्वेप-मम्यधौ मपनेप्रनषौश्रनमलासवताद्टंरे 

--धाप स्वत्त्र रै पर शस्केप से मुभेभयदहो पेसी यत्तनदीमरगनाबिगार 


स्वातिन्योत्तर हिरी कहुनो एक विवेचन ६३ 
सीग बढाय सामनेश्राजाएुता क्या भ्राप सममत वचने मरौर बागनेमे 


देर लगाङगा? जी नहीं इतर नाम मै नटी हूं । इसलिए पनायन की 
श्रावद्यक्ताकोममान ततां 


| 


श नई कहानिया श्रादोलन वो श्राप क्सि सदमे मततेटै? 

-- मे उसम साहित्यिक सदम तो मिल नहीं पाता । श्रथात्‌ उस श्वर पर 
मुभे उस श्रान्देलन को फालतू मानना होता है । सदभ कृं यदि मिल पाता है 
तो श्रादिम प्रेरणाप्ना मे । उनको जीवनपरक या एव्रिजस्टेगल प्रेरणाएं किये । 
चै प्रेरणाएं जोवन फा कम ब्रावद्यक माग नही ह । लेकिन उनमे विग्र फलित 
हता है प्रौर वद्‌ यपनी बातचीत क्षे स बाहर की वात होनी चादिए। 

ऋ नेय प्ररिवतन ता उस साहित्य म निरन्तर श्रानदटी र्तं फिर उह 
स्वाकार करने मभिभकक्याहै? 

--परिवतना को भरस्वौकारक्रनेकौ भूल ङ्ौन करेगा ? पर, पानी वह नही 
है क्षण-शषण वदत राह, तोष्यागगाभी मिटरहीहै? घाहित्य कौ स्पा 
कारमही वेधा देखेगे तां उसकी श्रमरना नष्ट हा जाएमी । 

ध्र व्यविन पल पते वदलतादहै जोधरभीथा प्रमीनींहै। क्लामेभौीपरि 
वतन जवन्यमावी है। उसी तरह यटि सादित्य की विधा भौ बदले तो इसम 
अस्वीकार क्या ? प्रेमचद सत्रीजी कौ ति्तिस्मी कटानियास उभमरकर एवं 
नयं यथाथवाली घरानल पर्‌ श्रये, वसे ट्‌; उससे अगते प्स्वितन जन द्र धनय 
भ्रानि द्वारा दटृए्‌ 1 उसी तरट्‌ मत्र जा नये ष्िवतन हे जो मवश्यमावौरहै, 
उनकौ अस्वीत्रार करना क्या यथाय वा मस्वीकार करना नहीदहै? 

-जनद्रक्य म जानना ह 1 उसने कई परिवतन नहीं क्या । छन वेख 
वह्‌ हानौ लि्वी जा लिष सकनद या 1 यानी अपनी कटानी लिव । भरिवितन 
भरने त्िए नहीं भरने वो साधनं दे तए! गृदस्यो क! कदानियां प्रेमचन्द 
केयाभ्रागे मो लिखी गर्‌ प्रौरसितो जायेगी । वेषौ मो जायेगी । कहानी 
श्लिषने बालि बे साय दै, खमप के पय उतनी नही है 1 घमय से लगौ मापा हो 


६४ क्दानी श्रनुगय श्रौररिल्प 


सक्नीदहै ्गसौीहास्क्तीदहै याइसतरह्‌की च्रौर ऊपरी बात हा सक्त है। 
उना संकर या दोलन भ्रोर विनापन होने रहै खडेमी कथि जा सक्ते ह। 
परसाद्य कौ श्नात्मा मे उनका वई वाम्ता नदी हाना । परिवितन सुय हो, 
फैन चाहे पल पल बदले तो कुच भो बुरी वात वही है। पर {मिक लिएवै 
वस्महोतिर्है नवद्‌ मनूष्यका शरीर ठेस जल्गै वन्तताद न स्वभाव किर 
श्रात्माकीवातताक्टियेक्या1 

कर एस नभौ वल्ल लक्रिनि यह ता मानना हो होगा कि वहं सव प्ररिवतन 
क्षोलदहै। जदा तय प्रश्न है विज्ञापन का या विनापत को मनापर्तिका वटषुरा 
कहा जासक्ता है लकिनि केवत उशी टत्तिकं निए सम्पण सारित्यिकर धारा 
परिवतन को नकाराजाय.श्रोरउ-यो पराीलकौरा पर चता जाय, ता केया वट्‌ 
विवाराहै? श्रपने श्रभी वहा जासाटत्य बहानो लिसन वासके साय है 
समय वे साथनहीटै कया समम, तिसन वाला कटान य॑ सवरितःेड नदी 
है? एषे धोनीमौ कमजोरी के लिण सम्पूण श्रसििघ्व को अस्वीकार वरना 
प्रगनिगीलता नटी मानी जा सक्ती । 

--नय-ुरन घ्नो वा चीचम डालकर मानो कातर सातत्यकारमभना 
शौर सन्ना नटी चाहते ई} इम प्रकार सतन श्रौर मत्य स श्रषन को वचित्त 
केरना विके हिम नहीहो रक्ता । पुराने क विरोधमं त्रिमीनये का 
खडा करवै दलनं की पद्धति रला श्रात्मममथनात्मव हत्त है ओीरदहान भवम 
सेनारै) 

लिखने वाला मरजातादै उमवातिताफिरिमा किना रनाहैतो 

कया ? घ्व दसीवारण मिं परिवतनीय म जितना उन लिलनेश्रौर गे 
याल मश्रपरिवननीय फा "वास रहा उतनानो चिरननं समर वनक्र यप 
दह्‌ गया परिवगनीयतो उस केवर व साय मर पय मया । सचमुच ष्या 
घप्र उसमवतवर्‌ कापगहगर हा सादित्य कं मूस्या का पहचान करा वादेत? 
% सारित्य रे मूल्या की प्रप वयायस नेती । यदू कने स्वाकार श्रिया 
जासम्नाहै रि नपा साटित्य गतः प्रर सत्य स वचित टै ? जित्ता गराई 
प्मरमिर्टना स जीवन्‌ एव ण्‌ कौ मस्या यो देन बा प्रयत्न रव धिया 
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जा रहा है उतना शायद पटले क्भी भौ हिद पताहित्य मे गही किया गथा । 
नेय पुराने कै भद को वेघत रगे, लकिन साहित्य भ्रागे नही वदता श्रौरं सन 
कूय यह्‌ प्रचारात्मक ही है यस्च हो सक्ताहै 2 

यथाथक्याहै मँ श्रव तक जान नही पाया । 

& प्रयत्न सच्चा होगा वेदां दावा नही हागा । दावा दै, इसी से सदाय होना 

चाहिए किक्याप्रयल्तमीहै? ्रौरक्याव्ह सच्चाहै? 

नभे पुरत के भेर पडगे, डते जायेगे, उरेगे उठाये जार्येमे । प्र जो उसम 
रमेगा श्रौर भूतेमा, वह बोयमा ही, पायेगा करच नही । 

श्राज मेरी उप्र अद्टावन है कभी ब्रटटाइसर भौ रही होगो । आलोचको 
सी ओर प्रापकी बात मानू तो शायद मुम कुच वैसा प्रयत्न रहा हो, पर उस 
चमानेम भी, किसी नयेपनके दावे कौ वात भुके सूक्लीतक हौ रेस्रायाद नही 
पडता । क्या विना हो-हल्ते कं निर्माण हा नही सक्ता ? 

% नौरगुल की प्रतति स्वस्यन हो, लेकिन इससे वास्तविक्ता म कया प्र तद 
पडता है ? गमा बहती है श्रौरप्रत्तिपन बहती रहती है यदि हम उसन दसेयान 
स्वाकार भोरया उसस तटस्यवने रह तो वस्तुत कोई विद्ेप भ्रतरनटी 
भाता है 1 शार्गुल कौ प्रवत्ति शायद समयकीदेन हो, बयोवि यह हिदी तव 
ही सनित न रह्षर विर्व है सभी साहिप्य म विद्यमान है । श्रल्मेयरकश्र 
सात्र हैत्रिग्ये वि्तेयन फाक्नेर यदिमूष दहीहाते तो विष्वे साहित्यकारा 
कौ ध्रेणो म नही पहूचते भौर दूनिया को सवे भाषाया म उनका रूपातर नटी 
होता ओर करोड) पाठक उट्‌ नदो पढते । 
भूुणेनदी मादरम नि सापवे गिनायनाम ब॑लोगा न दूसरो को नित्त 
मीण मौर मूख ब्तान कौ वानिदावी यो (यनिवेमायदहृएु प्रौररहगे तो 
निदचय ही इग कारण कि उहुनि भ्रपन प्रति ईमानलारी श्रवश्य श्रपनाई हागी, 
लिभिन पूवजा क प्रति उदृष्डता नही । 

भ्रन्तर जौ उस तरह याता से पहता है व{ यट्‌ है रि सममन जने लगता है फि 
मापवेदेषी प्रोढेषिशोर फी उननि नहा चाहता है । याद फीनिये प्रि माता 
भिना श्रि द्रताय भाव से पूर षा प्राप्त मरत भौर उमका पोपणक्रते है! सेवित 
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राजनीति मे भ्रघारता कौ परम्परा रही है कि युवराज राजा वां खत्म करके पहले 
गह छीन तेना चाटता है । गदौ के कारण बात समफमभश्रातीदै प्रौरप्राजवेः 
कानून ने सचमुच साहित्य को सम्पत्ति वना दिया है । इसलिए उतत मे भीक्षेत्र 
षस तरह को वत्य बदी भ्रा तो कोई विस्मय की वात नही दै! तेकिन साहित्य 
चिन्तना उस भ्रनिवायता स हिगे तो सचमूच शोचनीय बात होगो । 

क नई कहानीकेनामपरहिदौमे जितनाकुष्ठ लिसाजारदादै, ष्या 
श्रापकोसववषठाहौ भावयुप भरर उयलः नज्रभ्रातादहै? भौर उमम कही 
भी परार भौर टिकाऊपन नही नर धत्त ? 

टां नई कहानी वे सम्बधमेभ्रौरउसपरजोलिखानजारटादै श्रधि 
षश तोम भ्रयहीन भौर अनभीष्ट प्रतीत हृभ्रा है । हानियां सचभ्रुच एेमी 
भ्नेक साम्ने श्राह जिं पदृवर चित्तकोभ्रानत प्राप्त हृधाहै | मधरेपन 
मे णोर मे अक्सर दैवता ह वि भ्रच्छा भनपूद्या रह्‌ जाता है मौर बनावट उभार 
भेलेप्रायाजाताहै। इस घर्चास सवसबढी हानि यदृहोरदहीहैषि लंखनं 
हाररहाहै गुटवदीजीतर्हीहै। 

श्च लेकिनि लोग सो यह्‌ दावा भरते टह मरि उदाने सचमुच साहित्य की नौत्रा 
दलल्लसे निकाल क्रपार लगानी है। यदिदेसानहोतातो वेके तनां 
विकते छपते मौर पडि हौ समय म इतना यंश ध्रजिते कर तंते ? 

--दावावं मरते क्योर्वि उनमे इसको स्पर्धाटै इतना गुमानदै। इष 
क्षमना वे ्तिए उनके प्रति सराहना शा मावहो सक्ता दै 1 प्राविर इतनी 
हिम्मत हर दिसी मक्टटौपती है? बदर हव्या हाय दसका हनाम भी 
भिततादैदिनामक्नौ वर्वाहोती है भ्रौर वितावोंकौ विक्री होती टै । तेकिनि 
द्रा सवकं धावजुद नमे प्रति सवते यदृक्र ममम सहानुमूति का उदय होता 
दै । बयौि यहु निरिचित है कि महकार भयवा भाप्रहमे स नटी वेत्वि उसवे 
पपणभतेप्रेष्ठता षौ षष्टि होपो ) याङार थ ऊंच नाच पर उयादं म जपे, 
फाल निरवधि दै पौर धरतौभौ विपुला है हमम्मापसते षमिति नदींदै। 


सौर यहां भ्रम्‌ नगं दिकेषा, प्रेम ही टिक पाधा । 
® @ 9 
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‰ श्रभी ष्वमयुग मे श्रापका जो लेख माया है उसम कु इ प्रकार कौ ध्वनि 
लिकलती है, जैसे आपका लेखने विनेपत उपयास यौरक्टानीकौ विधा को 
उपनतानां कयं श्रपते श्राप हमा है । सेविन, मँ समना ह कि उपयासि श्रोर 
कहानी कौ श्रपनौ विधाके खूयमें श्रषनाने के पा कोई वचारिक प्रष्ठमूमि 
जरूररही होगी 1 यू उप यास श्रौरक्टानौ चिेपसरूप म वाघुनिक् परिचिमी 
सभ्यता कौ विवा ह} ग्रपन वारे म फसल फरते वरत वया परिचम कौ विसी 
खास विचारधास फे लेख या विसो खास पीढी के चेदव पकं साप्नेये ? 

मै निणयभसेतो लेखक वना नही । यह घटनात्मक्न तथ्य है) भे अपने 
सम्बध म्‌ इतनी स्वस्य अवस्यष महीन या । देही दीन भावनामेदवा यवि 
निणय बहासे नही वन सक्ता था । कहानी श्रौर उप-यासलेखक वमने वा 
तिणयतोश्रौरभीवशकानया। मै समस्तां किर ्रादमाके साय 

% क्षमाकरेभे मेरे प्रश्न का सम्बध वननेतेनटी करने सेरै । इसलिए 
भने कीन किमो स्तरपर निणपकीवातक्हीयी। 


--पैजीक्ट्न जां रहा चा, श्रापका भरन उस्ने सम्बद्ध दीदेगा } हरं जादभी 
दो चीौ के घीचसे चलता है श्रौरवे दोना सामायतया मैल नही खापी। 
एकं तो, जो सपना-सा लगना दै, जिक्फे' प्रति भ्राकाक्षा होती है 1 दूमरे वह जो 
पने साथ याय श्रौर वास्तव रोता है 1 इन दोन के वीच काफी फासलादै 
शौर प्रत्येक च्यविनि चुनौती श्रनुमव करता है कि कस इन दीनो फासला के बीच 
भ सिकततान रह चति्कि एक सम्बदता हो । तो दष प्रयलमे, मैमानेताहूरि 
केटानी उपयास श्रादि कौ भृष्टि सहज भ्नौर निदाय दहो भराएमो ! पदविचिमी 
साद्ित्य पदता म चूर रहा ह, तदिन किसी सेखक या भ्रमर रचनाकेकारण 
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मै कहानी परं श्राया रेका मुभे यार नदौ आता । गृनू्मजौ कहानियां लिषी 
गह वमर उस सभय के जीवन से दुडी सौ देखी जा सकती है ! उनकी प्रस्ता 
शमर लेप वा यगुक रचनाम से नही श्रई होगी कयापि वह्‌ विलव्रुतर जुडी 
हई थी मरे वालालिक जीवन सं ¦ निमित्त कुद वन गयादौ वह्‌ वात जुदा 
है) 

ॐ जहां तक आपके कठानीकार के आपका निनोक्लिदगीस युडे होक 
वातिहै वेश्रास्तानाए सौर यथाव कौनसेय जिं जोहने कौ चुनौती आपे 
सामने पराई? 

--मरेसायधटनाहीह्ईकि मुभेनौररो मित्रा । यह दूगरी चात है वि 
मिततेही वट नोकरी रत्मभी हा गई । ता भरे मनम उयत पुयल हुई । नि 
उसी भ्राप-योता पर बुद्धं लिखा ्रौर वही द दिया। फिर दूसरी ग्चना की 
वातत । आदधासन पिला धा किवह्‌ छपेगी । पाच महीनातकनदीष्पा तोर 
दतर पटूचा । मासिक न कदा कि वह श्रमी डाक स वपम प्राद्‌ दै राम्पदेक 
बाहर गयथ उहानेटीक् क्रे मेजीहै। देपीतो वह्‌ वहूत शुद्ध टागर्ईयो। 
तनी शुद्ध वि वह भरौ रचना ही नही रटी। अप वह्‌ रचनाम कम्पने ? 
धाति उमा सय इतनादुसम्त यातरिर्मेतावतानया। क्टोलेगिनदी 
रचना हमारी ह गर्दै यगरश्रापततये तोद्श 7तपरकि क्त तीसरे 
पटर सङ ण्य वी दरूमरी क्हानीदे जणे । घर मैवादावदं श्राया । म 
जहाँ रन्ता था बग सामने उजान ऊट वापद जगह पडोथी वही टाना 
हातर्मैसोयावक्न्ताया। क्ववननीदनेकी पिक्रश्रर्म ऊर तारे दण 
र्हाया। लगागिएव्रएर्तारावहूा वडादैप्रौर वहूतदरुर भौरमैदुघ 
महाह जीरभत्तारा नी हो स्वता । इसी लष्ोमणएमूत्र मय ग प्राकर 
टकफया यदि श्रषनी चाजकातारमविढाद्रू तादय नटी श्रायेगा। 
यर्यानि धात्री ्रादगवाल वर्या है 1 मट्त्वापरा समगर चकते भ्नौरदानरम 
ग्टीएकश्रादय क प्रतिच्स्तिक्रयें तो श्रत -फयताम टा पूणतादयथनरीत्रम 
रक! वग एमा एक मूतर खाया उस समय मनम घटनात्मव कुनटी याष 
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मूत्र का परत करन के रिण श्रनायाक्त दौ चरित श्रवतारषा उठे। बस,उनदो 
प्रतीक पासो की वन श्रनवन से स्पध कहानी बनती चती गई । तो श्रधिकश 
रचनाएं भमत सिद्धा-त क ग्रपन निकट मूत क्रे की प्ररणासवनी हं । मरी 
अधिकराश रचनाएं सोचता ह वि साठ प्रतिशत सी ही हागी । 

भर तोक्रया मोटे तौर पर राप इस्त विचारधारासे सहमत इ किं साप्य 
का मुष्य उदेश्य क्रिपी विदधान का निरूपणा करनाहोतादहै? 

नहा, म सोचता ह कि निरूपण क्रनेके माताम रि सिद्ात प्राप्त दै 
प्रीरश्रापम वद । लेपिन हु), षिद्धात यदि भ्रापकी श्रभीप्सा श्रौर साज 
वाविपयहो तोभ्राप उसका प्रयोगश्रोरपरखमला सकते रे अपन निकट 
मत्तक्रने मे लिए । श्रपने तई उसो घटनात्मव स्तर प्र उतार कर दखना 
चाहते है करि सिद्धान्त सहा ढलता है या नही । इसम निरूपण नही हीगा । 
साहप्य हिद्धा-त को परवने का ग भ्रवद्यहो समतादै। 

४ षया सते यह नतीजा निक्राला ना सक्ताटैवि यहे प्रत्रिया दूगियावे 
हर -यपिति फे लिए श्रनग-अलग हागो ? 

~निरालना चाहु तो निकाल, लेकिन म साचता हटि नगर मरे सिए पक्चिया 
यदस्रगतरै, ता दूसरमे टिएभी सगत हानी चाहिष्‌ । भानवयप्रवेल्पम 
क्यामकोर्श्रौरासे प्रलगह ग? 

% वहम हमागते दै किसारिव्य के सदभ मकार्ईप्राप्तसिद्धातनही 
है जिनका निलितकेरनादै वत्किधटनासं सिद्धातो तरपं जाने श्रौर 
किर उत सिद्धातको परख को ्रक्रिया को श्ननाने है तो निकष्चय ही यह्‌ 
प्क्तिपा हर व्य्रकितके किण जलगहो जतो! हर व्यक्ति का यहे रस्ता 
भ्रपने श्रापतयवरनालीगा 7 

मुभे इमम कौ श्रापत्ति गरी! वसेम -यविनिवंस्पम पहनदीं मान 
भराति दूमरा से सवथा अनमि्तहूश्रीर जो याण्िके धरत प्रत्रिया मुम 
चलनतीहै वहे दूरा मनहीरागी। 

% मरे मवाल का मतलवहै कि मेर पिसीश्राधारका तवग यानीजोभैने 
भराप्त विपा है उको याधार वन्रर दूसरा आमी रास्ता वटी वेना सक्ता? 


[4 ० 


4०० कहानी श्चनुभर श्रौर श्दिप 


-मेरास्वप्नकेवलमेराहीदै दूसरेषानदी। हसीत्तरह मागम किह 
दोकाएक नही हौ सक्ता । कारण हरदो मे स्वित्िभेदहै। तेकिन प्रत्येक 
व्यक्ति सपने भ्राकाक्षय गौर अपने टौ यथाथके ्रतर्‌ की चुनौती से बेच क्से 
सकता है भँ जानता नही । इसलिए मै तो यही कहता हँ कि प्रत्येक ग्यकिति 
अपने घटित भ्रौर आकाधित-- इन दोन तटो को दूता हमा चलता है 1 

उसकी परिभाषा दू कि जहमेच्ुनौतीदहै? नदी वहनहोगा। परिभाषा 
दीजासकेतो चुनौती खत्म हो जाती है ! चुनौती नात मसे नह प्रती, हमेना 
भ्रात श्रनपमसेप्रतीरै (जो घटित दहै वहं यथायकाचिक्रहै। जहास 
शचुनौतो भ्राती है श्रातो रहेगी कभी खत्म नही होगो वह उस भाषाम प्रय 
थाथ है--निता-त श्रीर्‌ नित्य श्र-ययाय { उस सववा अवास्तव वा नाम मरे 
निकट भावान है। सत्‌ कुछ होतो बही हौ सक्ता है । उसे शसत्‌ तक कहना 
चाहोतो कहो । दूतरेरे क्ठते हीह 1 पर प्रतिम रौर परम चुनौती का वह एषा 
स्रोत क्रि वमी समाप्तहोने वाला महीदहै । इसतिएु मजो भी परि 
"मापादू वह्‌अतमेरईश्वरमसोनेकेतिए होमी। 

% इसपर श्रगतो बात क्यायटक्टीजासक्तोहैदि भ्रापकी राये धटनां 
फाभोरभ्रावांक्ाप्रो फी चुनौती काभी कोई सामूहिक रूप नहीं होता? 

-यातर्हींभारोतोनदीहोरही? म पममताषै शण समयकाप्रग 
दै 1 क्षणनहोतो समय समाप्तहो जाता है। यद्यपि क्णस्वयषोसमयमे 
समाप्त करव सायक यनतादै। यदौ वात ग्यव्रित प्रर समूह्‌ समाजयादेन 
कौ सवदताये बरेमे सही मानना चाहिए । पर्थात्‌ भ्यपित धन्व दै, दसीसे 
समूद समाज है । स्यक्तित्व दे नागा म सामाजिक्ता फलित नहीं हो सक्तो । 
स तरह प्रत प्रौर समगर दोना जहां परस्पर म सुरित रहते मौर परस्पर कौ 
सुरक्षित रपत ह वही सफल साहित्य है ! समाज प्रधान बनता ह मरौर व्यदिति 
प्रस्यीङृत होता दै यगर एेसा कोई प्राहित्य दै तो वह सपतनही ६) भौर 
स्यति का भटम्‌ इतना प्रतिष्टित हा जहा रि पेष श्रनादतष्टो नाताहो तां 
वह्‌ भी साहिय प्रम्यधनीय नदी दै) 


दि-दी-कदानी शील निरूपण १०४ 


४ श्रापने श्मभीजो कटा, यह्‌ कया क्रिस हद तव वनौतौ की परिमापा 
नहीदै? 

--ग्रगर दहै, तो हामी । 

% दानो वाता कौ श्रगर्‌ मान तेते रै, तो पलो बात श्रवूरी हो जाती है । 

-भ्रवुरौ तोदोमो ही 1 श्रौर जव उक तीसरी बात निकलने वालीदौ तो 
दूसरी बात अभूरी हौ जायमी 1 

शर एक द्योटा-्ा निजी प्रदा पूना चाहताह । कई तोगाने कहा है कि माप 
फालेपनदहिटोके क्यासराहिप्यम एक नई दिदामे किया गया प्रयामयो। 
षया श्नापन सुल भी यहे अनुभव वियाकिजा दिशाउस समयी, हिदीकेः 
क्था साह्य मे उसे श्राप बुद्ध भिन दिशामजारटहेहै? 

--नदी, विल्कुल शरनुमव नही विया 1 

६ प्रभो पूरिवम मै णके प्रणत्ति एसो है जर्हां यह्‌ माने लिया ग्याहै किन्ति 
भ्रमी मापने चूनौतौ कडा है उस चुनोत्तौ का कोई उत्तर दिथा नहीं जा एकता ॥ 
हमसिएु भविष्य को काद कल्पना नहीं कर क्ता 1 

फिर भी कल्पना भविष्य वी ओर चलने का चाघ्यहै 1 भिरयक मा लो, 
लेविन कत्पना वेचारी जाय प्रर किधर ? वतमानके प्रति हमास सम्बध 
वुद्धि कारे) उधर क्देपना जायतोक्से ? क्या अपनो मीठ क्षी तरपः जाया 
जा सक्ता है? श्र्थात चूनीनो का उत्तर चाहे न वने परप्रेरणा बही म वनती है । 
समप वा प्राप्त पह्वू छषण हौ टै भ्र्यनि क्षण वे सायवदी `यायक्र्‌ सक्ना 
हैजा भमेफकै प्रति जोतताहै) वण में जीना समयकीघारा से व्रिच्छिन 
होना द 1 जो समय को सनातन! कै साय तत्सम होता है वहीक्षण के साथ 
यायक्रपातारै1 

समय सेतत्मम होने की त्रकोवे समय के प्रति निद्धक होकर चलना है) 

अर्थात स्मय के भर्ति उद्यन प्रीर निरष्य 1 वाज युम घम क्या है, यह्‌ प्रन पेल 
ष्ये हमसमयसेयुग का विच्धिन करते हं । इसतिण् मात्मौ उपनी चेततनासे 
सिक तत्प हाकदट चते रे उम टी सम्य के सय की ्रमिन्न्ता धा जवे ॥ 


१५२ कड्ानी श्रनुभर श्यौर श्ल 


ॐ लेकिन श्रागफी यह वात्तेतो स्रापवौ उष चुनौती श्राधारकोष्टौनषटकर 
देणौ। 

मेरा दुय पहेले क्टा हभा व्समनष्टहोजाताहै तो उसकी पविता 
मते पीजियं । यह्‌ मुर्मष्र दछोदिषं । म ्रागे चलरहाहं ता श्रनिवायभ्रपनी 
भूमिका का वगत हृए भी चलता हु । इसनिए मुके भव नही है यदि मरी णक 
यातत दूसरी बातत को काटती लगती हो । 

भ्र जा निस्पक्ष रहता दै उसी के प्रति तत्समे हा का निकायत नही होनी ? 

-सोनिषए मैक्ट्ताहकि युगवोधकोप्रात्म वाचस प्रलग समर्भनकौ 
प्राव पक्ताहीनेही। 

क चदि दुनिया षीत्तरफसनदीहै भ्पनेश्रल्रसदहै। स्वस्यटातो 
दूनिया प्रसनता रेता न्पिाईदेतीरै श्रौर सुट श्रगरर्ग्णहाता दनियाम 
कटी प्रसता नण देस स्वने । 

भ यहवहुना ठीक टै पर्‌ प्रापे प्रनुमार भ्रात्मवोध मौर युगपोवदा व्वा 
नहीं? 

--यि जनेद्र घपन लिए वल्चेसा वाालनादहै तावटेनषटही टाया! 
ध्यान रतना न्गातरि बोघ वृदिग भरत नही होत्ता । चहिफिर उर वाधका 
त्रिमीसाक माध टो -- द युग शालयाबुद-र्मशा वह्‌ पारणा 
भेलेनेवाती दुद्धि कंभ्रनुमार होगा रसौलिए समग्र वसल्मषौ सदासाय 
रवनेषी बात यैक्ठ्ताहू। 

क प्रापत्रीवातरेदाननीने निरलतेहं एक ननीजां तायह निवलनाहैगनि 
याजा चुद्धिजायी विपत्‌ परिविम वा निरतरताबो यां भ्रात्मत्रोपप्रौर 
गपवोघ वं सागनस्य का उपत-षन्ी करा रहा। दुमरे निक्त उररी यह्‌ 
हैगि वर उस जगद पद पटरृचनरी षा रना है जहा उमदा यदेमन्मूमहारि 
चट्‌ मयर मापे तत्ममहा गपा दमविणए्वह प्राये वद सक्नादहै। 

म सपमताटैरि मूयतं प्रस्िष्व वोधदुख वं वाधवेसिवादूमराकु्हौ 
तेरी सक्ता । प्मापकी तकौ मानताहूदिन्स यैह को धनुमभूतिदुखभ्रीर 
षीष्ाबस्पमहो मिततोहै। षयावि महू महौयहद्‌टैषि््मै षवनरीहू। 


हिःद्री-वहानी शील निरपण १०३ 


इमतिए आज के साहित्य मेजा एक अकेतेपन का ग्ररसाप्त है, व्ययाकी 
अनुभूति है, वह्‌ ग्रनियाय ह } शौर ग्रश्ुभ नदी है । आदमी आज नामं मौरदाद 
यति परश्वर फो भूलकर वल्वि तोडकर, जा सवाई को सखोजना चाहारै, 
सो भी ्रनुचित नही है । मरा श्रपना लयालदै कि समय के साथ तत्सम रहः 
इसकी भौ श्रलग से चिता करन की जरूरत नीह । वेचनी नुमे लक्षण 
है, इसत वुद्धि फी बुरेद चेतना कौ गहरौ पर्तो का उदधाटन करती ग्रौर समम 


से साय तत्समता लाने मे सहायक दती है । श्रात्तम विद्लेपणम सदवोचदुख 
वोधमसेही मित्तेगा! 


# वातचीत्र केदौरान श्रापने तीन स्तरो पर चेतना कीबातक्टीटै। एक क्ण 
चपकी एव युगवोघ की भ्रौर एकं ग्रात्म बोघ की । भ्रात्म बोधजीर युगवोध 
यी चेतना परस्पर सम्यडरै। इस वचारिवं सदभ म नवततेसनवेसम्बधमे 
जा स्थापनां है, नवतखन के प्रववताप्रा कौ उनके वारे मभ्रौरविशपस्पसे 
नेईूकहानीदे बारेमे प्रापकी रापक्याहै? 


--शव्माकी वारीक्िया मक्टीटममट्वनजाए्‌। दुखवाधसे हमारा 
श्रारम्भ है । उसका बाहर कौ रार प्रक्षेपण होतादहैतो बह श्रात्मवोधकेषूप 
म परिणत होता है 1 भ्र्थाति उसका फलित हाना रै --सह अनुभूत्ति । जव हेम 
दुख प्रयया रहते बोधका शदानुभूतिम परिणते नटी क्रते, श्राग्रहपर 
शके जातदहै तो उसस्ना जच्छे-अच्छेयो का दाना पटनानेः नावश्यक हौ जात्ता 
दै । तव उवा युगपर दगापरयाद्सप्रगारकं थय भ्रतिरिक्त लटका पर 
सटक्रा दते है। नवलेखन टेसी सज्ञा है जित्तम जितना नयाचिपाजार्हाहै 
श्रौर जितने नयं लिखनं वाले हुँ सव ग सव समा जते हैँ । लकि उन लैवका 
मै लखन म॑ प्रपनी ्रपनी निजत्ता एव विविधता है । इसलिए नवतखन' कै रि 
मे वई निणय दं सना मरे लिए सम्मवनही दै) व्याक यह सना सथुच्न्य 
बोधक दै श्र प्रषनधरापम दुद्‌ भविदरेरोहै! कुल मिलाकर मुके लगतादै 
कि परस्पर कौ सवेरनात्मक सम्बद्धतया पर उतना पाप्रह नहीं है जितनाहाना 
चादिण गौर निजत्व बौ प्रतोति परर दृष्ठ उयारा निभरता हैव 


१०४ कहानी मनुभय धौरश्ित्प 


ॐ मे एक मिसाल देना चाहता हू, जसे राजदरुमार 1 राजकूमार की जितनी 
कहानियां पिते दिना श्वाई ह मे लगता है दि उनकी सवसं बडी विशेषता 
यह दहै कि उनके जितनमभी पात्रं वेस किमी स्तर पर श्राकर यह्‌ महम 
करते है कि उनके भरदर सवेदना फी श्क्तिनष्टहौ गई है । तेकिनि कहानिया 
इसका मेत नही करती कि तेलक की सवेदना-दक्ति भी नषटहोग्ईदै, तो 
यह नतीजा निकाला जा सकता है किलेक के सामने जो वस्तु स्विततिहै जौ 
जीवन कौ घटना है उसमस्वेल्ना नष्हो गर्है, यावहूतक्महोगरईहै। 
श्रौर उसके परिणामस्वरूप तखक की सवेदना नै यद्‌ ख्पले लियादै। 

जावि मने कहा है निजत्व का बाध प़ीढात्मकहोतादहै) भव प्रीडाकी 
तीघ्रता प्रेरित करती है कि उसका निवारण हो ! इस चषा म समूह-सत्ता भोर 
परस्परता कौ सषि होती है । रा7वुमारी कौ मिपराल मरे लिए वहत मन्दगार 
नेही हो पाती । उनकी रचनाएं दु ष्ठी त्तो है तेविन अलगस उनकी यादर्मै 
मदी क्रपाता। प्ररयहर्म समभताहू कि कहानी वे पात्रा म उसके चित्रण 
भे निजप्वहो स्वय व्याक्रम उसका मोहनो! वेल्कि पाय्ाचरिव्राषे 
निजगत वनिष्रप का चिरा सफलतापूववहो षाताहै तो यह तभी हौ सक्ता 
पिः जय लेव स्वम निज कं श्रह्वाद का गिकारनदहो। लर्भिने भ्राज निजत्व 
यै चित्रणं स अधिक उसरी ल्िपन्न भ्र्यात्त स्वरति जमनी जो चीज मिलता £, 
उस मा सताप नही पा सवना । भ्राजकेत समाजवाद वा समूट्वादषाभो 
श्वोर है उसके प्रतिक्रिया म निजत्व भ्रीर व्यवितत्व ¶्रयनभ्रा पडाहै। कितु 
राजनानि फी एवागिना का उत्तर साहित्य छौ एकागिना स नटी ल्यिजा 
सक्ता । मुभे सता ह्रिं नवत्तेपन मजस वद्‌ उत्तर उतटी एषागितासै 
देने षा प्रपात भी बुचवुछहे। 

धै भगरमयटृ दि तेयतपन की समस्या टिदुस्तान मदम ववने प्रन दैवि 
आप निमं प्रारेमवोध की प्रस्य कटत ह उसका बोई रास्ता उसकी नजर नदीं 
भता तया जा सिद्धात हमार वुजुगों क विण पर्याप्त रहे है वे उको पर्याप्त 
जही लगन, प्रौर दस कारण जिरएकं पात्त पर्याप्त सिदत हँ उतसव हेषा सगता 
टैति उष्म सवेना नहींटै तो कष्या यह्‌ गलत हामा ? 
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श्राप सही कहत ह । सवदन काटी घम मानसे, तौ जोवन-पराक्रमकय 
मावार चतम हो जायेगा सिफ ददना रह जयेगा { मावक्‌ विदोषः कु कर्‌ 
नही पाता । सथैदन म इसलिए जो व्रि्वर त्र गीला है, बेटद आद्रहै ता सममना 
चाहिए कि मीतर क प्रस्वि-सस्यान उसम दीण है 1 श्रस्थितत मजवूतनहो तै 
शस ्ा सूप लावष्य भो नही रह सक्ता) भाव का चीगाषनं श्धिकदै, 
ता श्रददय धरान चारिण ! सदिति निज वोव भ्रषने प्रापे ककर ही) 
निनं का पर से सम्बध नब तक नहा टाना तवन स्वत्वदाधम भी रस 
साम्य नही आता } तो स्वत्ववोध क्ता र्य बहूव उपोभी मानता है, वदरते 
वि उसभो सोडा मरमकरस्वन जाया जाय वक्कि उससे मुकितिपानमेख्ठ 
जयि । पडाफो यदि मलत जही, उपसे जुम नही है, तो एक रोभादिक साहित्य 
परदालोनाहै। वह स्व (रनि) मूतरक इति रै। पोढाको मानना है पर 
रमणीय नदी मानना ई । 

अहम वारेमप्निजी तीर पर आपरम पूरौ तरह मत्रि षीढाम रस 
मेनागुमनदो दै । सैकिति दो दिक्तते आती है एके दिक्कत यद्‌ भतीहैकि 
जिस समूह्वाद या समाजवाद कट्‌ सत्रततं २, केवल वही नहो वत्कि जो व्यक्ति 
वारी या उदारवानी चिदन्ति कटे वाते वमी भज निस्फन लय रहै ह । 
भपस्य नये लेष्ठक के सामन समूव्वादके प्रतिवारकीनदीरै कुद लायादे 
लिषएुयहवालषहप्रतीहै चेक्गिनि सम्पू जो भरक्रियाहै उसमे लिए सत्य 
नही सान्न केिएुमीसबन्हीयो! हानी मसा उन्होने क्ह्‌ः है 
करि र्वा सदी श्रा प्रतिनरियि उपयात युद्ध शर धन्ति है भीर यदि 
यीसया सदी का सोहं प्रत्तिनिभि उपमाम्‌ होगा सो वह समाजवाद 
विषय होगा । सीर सावर कयै निजी हिमो भो गवाह वि उनि भ्रषन 
श्रापको सागृहिव मा दोलना स काटनन्ाक्यगिन जही कौ । प्क यहां पड गया 
है जहौ तक भ सममत ह कि गुद सूल भ्राम्य मौजुद ह भ्तकरि वीसवी 
भतम मै सदभ म जातिभमेत मी समात्नि उपनिवेवाद कै ममान्ति, या स्मो 
पुष्य के सम्बवों स समागता स्यमि कौ स्वतवत्ता, रज्य द्वारा निजी जीवन 
च दृष्तकषेप की समाप्ति, इस तरह भी दुध मूल गास्याएे सौनूद ह । चैकिन 
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चाह वहं व्यविनवान हौ चाहे समाजवाद हो, चादे समूहुवाद हो, जा भी राज 
नीतिक' ददान या सिद्धा-त उसके सामने नायर वे सव उसवो श्रप्रसिणिक 
लगते हैं । इसलिए वह्‌ इन सारे सिद्धातां से नोतात्वाटिक साहित्यमे कसी 
तव निहित होति ह श्रपने भ्रापवा काट लेता है । राजनीतिक प्गठनस दानि 
लेता है, लेविन उदेश्य स नहीं काटता । इसको हि दुस्तान म देर्मेतोभी 
वात वही भ्राती रहै) लेर्विने ने बनाये सिद्धान उरो प्नपयाप्त समत है। 
श्राषका क्या विचारटहै? 

--साभ्र सापि प्रादोलनोमे 7रीव हो सवतत है लबिन प्रस्तिस्ववाद 
निदयरय ही समाजवाद वही है । वपि दोनाम सामा-यसूमि मी लगभग नहीं 
है। साध्रवै लिएुश्रयवा हर कसाये लिएजल्रौ हौनारहैवि वह्‌ समूहसे 
ममानमनदूदे सायदहौ समयस नी जुडारटे। षग तरह ह॒रवार्ददो प्रनिोषौ 
भ्द्त्तिया पै बौच जीने क लिए रहे जानाहे। वत्व साहित्य म अंते मुपे लगता 
ह बह दइतना नही प्राताजो व्यश्निस्वयदै वेल्वि घधिकबहश्रानादहै जो 
वट नदी दहै सिफ होना चाहता है । साघ्र ३ घटित यथवा वास्तविक जीवन म 
सलि भुवाव इस प्रकार सामूहिक श्रान्लोलना वे प्रत्ति दीषताटै तो शाट 
शस कारण प्रोर भी श्रनिवाय है त्रि लेसक म उसवा भुकाव उलटा रदा हौ । 

श्रापकी यह वातसहीदैरि भ्राज इति निदिचति फा भाव टिक नहीं सकता 
दै 1 स्िडधातकोर्दनदीरै। सिद्धात सयसहारेकाकामदतेहु। महारर्तने 
लिएर्हरपाजारक्नादहै। समयवटभीभ्रासक्तादहै परिवेषामनर, 
श्रौर तव उं दछोढना ही कतव्य हो जाता है 1 माप स्परी पुष्प सम्ध बौ परि 
विन प्रर नई धारणाद वातवरतर्ह उसे हीलीजिये । मूुेनटीं मानूमनि 
यहे षार्णाग्थारहै । स्वीका मपना भी निजच्वहै इसका क्या नरद घारणा 
यटाजाएमा ? मै स्थानयुर्प कै दोच मे लाङपण वो पविष्र मानना हू । इमो 
सामकहते है धीर दाम मरेतिए भाीक्वरीय शवितिनहीदै। षितुमसम 
नताहवि काम फी उक्ष्टता एक विप प्रवारषे निग्रटपौरसयमपजम्‌ 
देरर्नीषटै | प्रेममवाम दौ पूणता हैश्रौर्रह्यव्यमेप्रेम कौ पूणता है। 
भयान्‌ तेने पौष्य क्षो म॑ वत्यना हा नटी, बल्वि ददा भी करसवताटूष्िजो 
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खूढ अथ म कपुर्ता-जसा लगे ! महिस्रा मरे ति परम पराक्रम है इती तेदह 
ब्रह्मव पग्म पौर्प । प तो मानता हं कि यह टष्टि पुतन अथवा बूतन 
करतो तानिके तिषए टै) क्रिचित दुन भरावप्यहै। मुके लगता कि नव 
मभीजोनयरै, मा लेखन ध्रनिवायत इस दशन की ओर वेया) श्रौर 
तेयष्वस काम या सैक्मको दलाधा म मितमी न समथन ) ग्राजि तौ गवेश्य 
यसा मही दील्ता। 

¢ कभतिश्यरजो फी एक गानी है -- “एक मर्लौल कहा ।' उक्तम नि्पणं 
ह इस समयं की स्विति का, कि ब्रह्यचयभीनहीदै श्रौर कामभीनहीदहै, 
बत्कि एद लग्फं दरव चिवावे है द्ुमरी नरफमने म बढती हुई पष्ठ । 
या मोहन रतिया की कुरछक्ठानि्यां जो मात्रत्वकौ लारा शरोर आधुनिक 
सीदन कौ व्रहिनाइया वे टकराव यत्त क्रतौदहै। यापक गौर न्धापक 
समस्या प्रक्सरश्रती है! बसतीरस मयम चग सडमे-तदषी, सचमुच 
शिम सय म तयान नहींहते। यातां वच्चे रललेहैयामो वापय जात 
है । इने सव चाज) को लेकर जसा नाषनं नीकटाहे एक व्याप स्थिति है, 
जिक्तको प्रतिक्रिया नवलतन मे मिलती है) विचिष्ट स्पते, पयाश्राष दतं 
त्विति पर्‌ मोई राय देना चाहगे ? इधर श्रि-ही ललका म क्या श्राप एसा 
नगता हैरिवेनितलक्चैपारक्रपारहैटै)? 

"धर षौ बहुत सी कटानिया म जवन ब पुटे श्रौर दवं पटू भौ प्रतात 
भेल्लमिजारहं ह) पट व्यकितिपत कौर सामाजिक स्वास्थ्य षै लिए हितकर 
हमा । पटे सचमूच हेते मुक्त भावके मायम्‌ दद्धं मर्यानएु शी पिनकी 
पार्‌ केरना मूदक्ति हुमा कस्तां या} साज कौ परित्यिति कुठ दसा पकुलित 
हैमिमर्यातप्रा की सष्ती रह नही गरईटै प्रौर बुद्धि की विश्वपा गकि सुल 
गृह्‌ है) गुने मिनचाकर यह्‌ श्रच्या दही है। रिन्तु वृद्धि धपनी सीमा ते श्राय 
क्म नेहो कर सकती रवात्‌ परह्य नटी दे सक्ती ! गिवे पत्त प्रात्थ नही 
है दरषरे खन्या म दिता नही ह उख बुद्धि द्वारा जो स्वना होगी, उमम व्यग 
त्प हौ सन्ता यालोचना नने स्याक्ष सोमाद्‌ का लेतिन उव रचनाशा 
"दान, उदका अमत्य; स्वाी रायद न हौ पायं । गूननात्मफ रचना मै डन, 


प्न्य काशी श्रनुभप श्रौर शिल्प 


ध्यय, कटान उपयुक्त नही होगा रेषा मेदी दिन्तु गल पेरणा भालोचनात्मक 
नदी होगी । चारणं वुद्धि नितात विश्लेयणात्मक है श्रौर उसको सिफ श्रपना 
धौर पुरा क्रेकीष्कूःनटीदौ जा सक्ती । वन्कि उमर निर्माण म लल्य 
रहता चाहिए । इने दोन प्रकार की रचना ्रयनि चूनात्मक प्रौर समौ 
क्षात्मत्र म एकाएक पहचान कर पाना श्रासतान नदो ¡ लेकिन विवरण भौर 
विश्लेषण जहाँ स्वय म प्रधान श्रौर चमत्ारा बन जाए वहाँ भ्रधिक्राध भरे 
मन मस्य हौ भ्राताहै1 दिनतो हर बातमी कै भीतर इतनी मुरकषाम 
रषा गया पि बहटा मा नर्ण सक्ता। जा दीष्वता है वह्‌ लरीराववव 
&। इसलिए जह हृदय बै व्यापारो का ज यन्न सुनि्टिचिन विवेरण या विशते 
पण है वह मुभे मततवात्ता की श्रादङा होने लगती है। सदी दृष्टि घटना~ 
त्मफ भे भ्रति उलासौन नटी हो सकती । इसलिए वहनी चाल्य धटनात्मक् या 
स्थूल रह तो यह उित ही है। जो भ्रातरिक दै, उसमे भ्रति ता पढने वाले 
मे खमुता जगती जानी चाहिए । प्रयति रचना म॑ उसरी मूवनाटौ सक्ती 
दै प्रतिपादने या निदेणने नही हो सक्ता । घटना म सत्य निशत एव गूढ 
षटोताहै। कितु घटना ही सत्यकौ वागौ मी दै । भरति वदना दीषती दै! सत्य 
को उस्म संदूलना पदता है । कटानी म भीय्यक्त भ-वक्नषावुष्ठयही सम्प 
समीचीन होगा । 

प्रापने वू नेम साते त्रिप है । नामों क वीच सममे राहदम्ना 
मुश्किल होता है । जने शौ राके बे माय धी रजेद्र यादव को तियागया टो, 
तौ इन दोनाम मु वहतं कम मामा य भिसेता ह । शगभग यलग ही नरी, 
वन्ति परस्पर विराघी-जसा लषन भी लगता ह ) सुचक्ता जा रादणमे है 
राजेनद्र म भ्राकर जम उपरी परत पर परत खरोत कर देस्यो कं नित्यम प्ररिरन 
हा भ्रात है 1 यह्‌ दूरौ पदनि मुभे घीच नटी पत्ती 1 ष्यामि मेरेननिण मेरी 
फल 7ात्मप्ताभ लिए वह उतना श्रवसा नयो छोषती । वमनेश्वराम 
चटनात्मक वा प्रभाव नरो है। चिन्नु चटाात्मरता यद केवल उपादाने 
नदो है, पचित स्यय मसायद तक 1 म स्वय पटना वः सत्यवेसपेतषे 
ूप्रभटी मद्वदेषाताह। नैपमत्ता वेद्‌चस्त्रहै, जो व्यक्त्य णो लपने 


दिदीनकहानी शील निरुप १०६ 


मेप्रमटभी करपक्ताहै टेको सक्ताहै। वस्व के विकरण कौ स्ायक्ता 
इममे ह कि उस पर ध्यान त जाये, व्यास सीधा उसमे दसि व्यकितर्त्वे 
परजयि। 


& इस समय जो ग्रपदातया नड पोटः रै उसस सर्वक सतोवप्रन रचना 
श्राप किनि क्टानीकारा की नगतीटै? 


---यह ता श्राप मुभे वसीदते है! मर निणय नदी दता है । न सवका पूराण्डाहौी 
है ) उल्लेख के लिएनामा कौ मापते ही कुदं सहायता कर दी रै। मीद्न 
रामेश कं तेसनं न भु पका } छ्व्पर रवनारएे ही दमी सी, किर सप्रहु 
भेगदर पढ गया । दसय पटले निमतवर्माकौ मरर्फनही जा पापा धा। 
लेषिन नये सश्र भा मेन श्यलपूदक प्राप्त कियं श्रीर पे, उतम मुक निम्न 
भ सूचका विनेष मालूम हह । पू््यवा ध्रौर तात्कानिक्ता की दृष्टस मोहन 
दिता प्रल्गहै शरोर स्वयह) इधर जो नाम नाते द्वै उनम कंमलिव्वर वी स्वना 
मसस्वेहै। वे दवन महनिनटीहकि हायससाजषएं) रजेद्र की क्रु 
रवमाएे प्रच््री लगी पर कभी मरे पठनं पवते एकरस दृदेयट्म पी णद 
श्राजक्निी है जिसम वह्िया विया सामने इतना था दि जगह ही शरेपनही शह 
सक्तीषौ जिस्म कटो । उस दाहय स्म म पटूच क्र विस्म्यता हुमा पर 
जीवृ्ध धृट यया! 


वाज-याड कहानियां रेकी नजर सभ्राईर्हैकरि वहासि गई! उमरे 
त्ेपका वे नाम सहसा पाद म प्स्तुन नरी हो रहै । उपा प्रियम्बदा की दृ 
हानिं पठने पर दर तक मुम मूमती रद गई थौ । लकिन लिषने वारा 
मय सयका प्रतय व्यक्तित्व है । ओर भिनान म रिस का नाम उल्तमस वचा 
रह्‌ सकेता दै परर ध्यदितिद्व भ्रपना स्यान रखने । चश का वितानकलतम्वा 
र लिनि ल्म कौ एकाग्रता उतना नह्य लगी । धतव कौ व्यापव- स॒द्छनृभूत्ति 
है शोर चरित्र मात श्रौर विश्वसनीय हति ह । राजङ्मत चौधरी की सुभः 
प्यार पोर पमो है। स्वददर रषुवार बे पास मन्तव्य गौरव सूष्पहै, 
किसु सवना इतनी बास्नयिक भ्नीर्‌ नारीरिक नरी र्द जानौ, 


११० कहानी श्नुमय शौर शित्प 


मौष्मक्ा लेन स्वतत्र घौर पुष्ट है श्रौर मप्राप्य दुष्पराप्य षो पानि पकण्ने 
वे पौद्यनहीदहै। एव्एा सोवती की इधर एक्‌ वहानी मित्रो मरजान। अव्यत 
सप्त प्रटानियामेस है । मुभ उसके निमम तटस्थता विस्मित कर गई है। 
दूसरभ्रनक् वधु जो श्रपते दगसे कौमती कामकररह्‌हप्रौर नय नायामा 
कौ श्रारवल्नेवे प्रयासीः 

हां पीलियो मं सुवालि न इधर कुद दिक्क्ते परा कर दी मानम सती है। 
तीरासे चालीस तव की पोढी यदिश्रपनेकानयाकट्नीटैतोवाक्षया पादस 
से बत्तीस प्तक पौ पीढी अपने को क्या कटना चादेगी ? एमलिए समय बोधक 
दाद सेकहानियामभ्रतर उालनं या देखने की षति साहित्यं वीदण्टिस 
यहतं विदवसनीय नहा हो संगी 1 इस काम के लिए किस गुणात्मक वि्ेपण 
कौ लिषाजाए्‌ तो ज्यादाभच्छाहा। 

अनेद्र प्रगर साच समभ्कर नेर क्टानी लिखना एसी या षसी वदानी 
लिखतारै, तोष्स शतत पर लिख सक्तादै कि उसकी वह गेहानी जनद्रीम 
न रह्‌ जाय । अयति हरेक यटि वह गजनगीत लंसक है धनी ही कदाती 
लिख सक्ता है । विसी भौ नाम-नमून वालो कटाना वह्‌ नही लिख सवता । 
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कहानी, नई कहानी, अ-कहानी : 
कुष्ठ प्रदेन 


% कहानी विधा मे परिवतित चित्प श्रौर कथागत मूल्य! को नकी परिर्वात्तति 
होती स्थिति कौ, प्रापने विस ख्पमे ग्रहण्या? 

--शिन्प श्रौर वि-यास का मुभे कभी पतादी नही रहा । क्भीनर्मनपर्‌ 
श्रटकान स्का] क्थ्य भी मेरे पास बाहृरसे श्राया यहर्मै नही क्ह सक्ता । 
दसिए बाहर होते हए किसी परिवतन की चिता ने मुके विदेष नही सताया । 
परिवतन ₹ेठत्त श्र.दर भी होता ही रहता है। नहीँंतौ जौवन चेतन नदौ 
कहूनायेगा । उनं परिणतियो कौर्म श्रौर मेरा लेखन स्वीकार करता चला 
गमा व्तनाहीमेरेकतिएकाफोटै । क्टानी वे वनावकेवार्मेजो्भशुरूसे 
निदधिचित रहा, सो उसका लाम टी मुके यह मिलता र्हा किएक कहानी 
दूमरौ जसौ नही चनी । सय भपन श्राप मस्वतत्र श्रर भिन्न अनप्ती चकल्ली 
गर । जानता ह पि कहानी वियास वे वारे मे वहू चर्चा चतत द, लेकिन 
कटहानो जिम लिखी हो वह्‌ उनेसे भ्रप्रमावितत बना रहै ता इमी म मुभे रियत 
मालूम दाती है। 

श पेया प्रकदानी का परम्परा सं हटकर कों अपना स्वत-व ददान हौ सक्ता 
दै? यामटज भापाप्रौर क्थ्य नगण्यके कारण हौ वह्‌ श्रपने का श्रलग 
सापित्त करुना चाहती है ? 

वहां 'परेहानीग गव्यमे वहानोकेडइन्वारकीजोष्वनि है वहु क्रमो? 
चस, उमा से वटौ मकार का याभासदोता है । कटनी कौ मीमिते धिधातो 
श्रप रहे नटीं गई है ८ उमम समी तरीके की रघना्रो का समावेदा हो सवता 


११२ क्दानो धनुभर श्रौर रिर्य 


है 1 शतैव यहद ति यां गव्ल प्रभिधासं नरी, धल्कि व्यजनासं भ्रपनी 
वात्त कटे । कहानी सना म इतना बुय श्रवकाद होत हूए फिर श्रक्हानी' शरः 
कानिर्माण यदिक्रना पडतादैतामात्रुमहोनाहै वि वह्‌ भ्रनायास नदी, एक 
सप्रयास प्रक्रिया टै । इसलिए मूर कानी ग्रक्हानो कौ चर्वाटृत्रिम सातूम 
हती दै! 

% प्रगर दस वात कौ श्राप मानते तो यह बाति कफो पहले तयाक्वित नई 
यहानीनेभीष्याद्रुछम्रशामनकीयी7 

---वैसादही कु मनोमाय नई कहानी" शद के निर्माण भौर विनापनवे 
पी मानम हाना है । उस्म कई साहित्यिवर सत्त्व नरी है । किसी भीः एक्समय 
मलिसी जानी हु क्हानियो वे वविध्य महम उनरे तो दो पडेगा कि वत्व 
वीजरूण्म वहू भी वियमातये नित परनरईदक्टानी या श्रक्हानी कं निरूप 
जोर देते दमं जात्त है । इसलिए मरी सलाह होगी कि नित मये उठने वाते 
क्न मारोसे घाप उद्विगन न बरन, कटानी कौ जहां तक हो सकर जीवन से तदगत्त 
मानि रद भौर साटित्यिके वादो ्रौरप्राप्रहा से जपन को मुक्त एव निविवाद 
वने रहनेरदे। 

% न वस्तु सपन नयेपन के वारण कुद काल तक नः ग्हती टै 1 वया नर 
कटान भरव नई षट्लानि योग्य रहगयीहै? 

--हर पलं नित नया कं सिनता टी रटता है । तड्वै श्रधेरे हौ गथा सवेरा 
पुटभ्रायाया। दया पौधम नयी कला उमर भावी है! शिनि लिलने दापुर 
तष वह्‌ पुल वन प्रायी । यट सव भनिवाय भौर अनायातं पटित हीना है । 
कौ हराम वजि नही यजतत न गार होतार) दमलिए्‌कौरभौरगोरमेः 
शाय परगरमु्ठ यापन लाया जाना या पिर जनाकेर उभार जाताहै ता 
निङ्चय ही वह णुद बना हज मामला दै । इम दय का नया मार्क हुआ क्रता 
है जिसका उष्णा चलाने कै लिए अमुक माल पर गाया जतारै। इममेभौर 
जीयन वी नित नवीन परिणतियामः पोई सम्बध नही हाता । वल्क यट 
श्ञापः विज्नापनवादे नूननता क नवाविष्वार मश्रवरोष श्रौर दाधा ट्वी श्रषिक्‌ 
यना बरता टै । वारण, रि-दगौ तेवित कं तह्न लिने वाता वादनहीदै। 


कानी, नट कदानी, श्र क्ानो ऊद प्रन ५१३ 


वस्किवमे तावहुश्रौर मुरा जा सकती है 1 सेविन्न के गधिक्तर समृहुगत 
मत-स्वाध पर विपवने की श्रावद्यक्ता होती है) समूह माटित्यिक चेत्र म 
सगद्ग्व वस्तु है \ कटानो परलेखक का नाम रोता ही है वसत, उसी व्यतितग्त 
खव, ध्थि या उत्तिके लिए सान्त्य म जवक्ाय है श्रविक होने पर मानो 
"राजनीति वा क्च श्रा जाता है जाँ स्वाय श्रमुक प्रयाजन गोद लेतादहैभ्रौर 
दलगते चन जाता है 1 हर व्यवित कौ साहित्य कै क्षेत्र मे हिम्मत होनी चाहिए 
तनि वदप्रफे क्लमके साय अक्रेलाष्डाहो यौरगो्रे याभष्डर्वाविक्र 
जीने कौ यादधिम श्रादत को चुनौतो देता रहे ) श्रनेव प्राधुनिकं मतवादावे 
नाम पर युयवदढ होकर चलने बे इन प्रादिम सस्कारा से मानव व्यवितत्व वो 
ऊवे उटना चारिए्‌ गौर सारिच्य व्मौ की दीक्षादेता दै) उतते बन्तकरणवे 
सायश्रौर सत्यवे साय जीना थाना चाहिए) उततेमारित्यके के्मेभो 
यदि घ्वी चल निवलेगी तो प्राणा फिर विस्तेकीजास्क्तीदैरे 

ॐ कहानी गत प्रकृत्तियोके इन नामकरणा दाश्रापवे ववत कीयाया 
केहिप सपक द्वारा लिपौ जानि वाली कहानियां की सप्ता म वया महुत्व 
दै? 

-मरी जानकारी तो कौर महत्व नदीदहे । कंटानो टेक वी उसे 
उ्यपतित्वम श्रभिन होगी । बादर प्रदा द्यि जनि वलि नाम श्रौरः विरापण 
उस प्रभिःनतामश्रतरापदी दासि सवते! इसलिएवे विसीवेलिएश्चप् 
नहे} रो सकत, यानी दष्ट साहित्य सजना मे किमी दूर्‌ प्रकार का प्रयोजन 
अभीष्टहोत्तो वट्‌ ग्रलग वातदै1 

ष श्राप पना या सपने समकालीत सीनियर्‌ केया-लेखका का एग्यीष्टेष्ट 
मिन जूनिमर लेलकामहृग्रा मानते हँ? श्रथति जँनेद्र भ्रनेथ क्निसोर्मौ 
मभ्राजजीरदैर्है? 

यदुम कुयनहा कह सक्ता । हर लेखक कौ स्वय होना पता हफिर 
भ्रमाव वह्‌ जहाँ से चाहे ते। वस्वि उस प्रकारके प्रभावा वै वीच वहु जनमता 
गीनादही दहै । ये पचाय गवे प्रमाद दिर उदे निजी मौर सषिलिष्ट वम कर 
च्यक्त होते पा सार्य रव जातः है। जहा दादा ही वि वह मौनिक दै वद्कर है, 


११४ कानी चनुभव भौर भिरप 


पेत्रा हवसा है वही मान लेना चारिएत्रि भात्म निमिति ग्रौरग्रात्मस्वीहतिम 
रुख श्रुटि रह गई है । देलक्ना अधमर होने के वारण हुमा करता है । द्रूमरे 
फा इयार उसी बवद्य परमाव को जतलाता है । हतत स्वीकार स्वस्य व्यविततस्व 
वा लक्षण होता है । जहा दरूमरा का इन्कार देखे नये पन का मौरिक्ता का 
दावा सुनें वहां ही हम सटानुभति देने वौ तयार रहना चाहिए । कारण षट 
स्वास्थ्य का यभाव जीर किचित्त हीनता का प्रमाव दहै । 

ॐ पया भ्रा इस टष्टि सं प्रेमचन्द को शृत मानते ह 2 मगर नर्ही ता वेकौन 
सल्लक है जिनम प्रमचद की परम्परा विवसित हई है? 

रन १६३६ मप्रेमचद जी कया सचमुच ते नही हौ गय ? तेबिन साहित्य 
उनका जीता है भौर जियगा । दूर क्या जाऊ स्वय मै पन कौ उनसे उकण 
नही मानताहे। लेकिन दहा मेरे प्रन उनकास्प दूसराहै मि जिनस गभः 
मना निपटना पडता टै । मै सुधारवादी शत्ति इसलिए नहं थपना सक्ता कि 
भे अपने सुः सुघरा हुमा नही पाताहु । यह्‌ मरी प्रतत्तिकीवानदै) 
लेविन निङ्वय ही नयामभी देन ताग जो सुधार मनोभाव रखते है । 
क्ट तिखन कै तौरतरीषेम किरि कितना भी विभदहोवे उसी परम्प्रयाषफोः 
तियाहने बालि माने जायेगे । एक लपन बताने वाला दै दुसरा सोना बाला 
मानना हौगरावि भ्राज कड गक इतने जानकार करिव भ्रासानासे षाय 
के नचनीके बनाने सिखाने वालं बन रहत हँ । प्रेमचन्ट कं चमनिम लेप 
एम० ए० वगैरावम प्रा वरतेये। धरय उम्तेकमततो णाय होते ही नही, भागे 
वटर दत्यादिभी हा तोश्रसलग वातिरै 1 इग अतिविनताबे पाग्ण मूके 
सदेह है कि साहित्य उतना पृष्ट ओर स्थायी कटाचिते क्मभार्हाह्‌) 

श नामकर्णो तया माष्ट्ा ओर इधर आ कया समारोहा पा सिलसिता 
चुल टरा क्याश्राप उमे कवटानोवंक्षेधम श्राय ग्तिरोधकौ प्रतिक्तिया माना 
हैया मउ दुष्टलोयादे प्रचार क॑ निमित्त एक धरायोजित लिलसितादै? 

गतिरोध मेम यर चर्चरा श्रीर परि7म्वालो का भ्रतिरेकनिवला या उत 
मतिरेव रौ गत्तिरोध निकला फटनाक्टिनटै\ तेदिन दोनौ म नात्ता बवश्यदै। 
श्राप भ्रषने साय गाय भौर सम्वादम मुक्त हो सवते हतो लेखन निकलता टै» 


कहानी, नड कहानी, च-क्ानीं कुद भ्रश्न १५१ 


वाद मौर विवाद कौउत्क्छा मयदि रहते रै, तो मापण श्रौरसमोक्षण 
निक्लत्ता है \ यह्‌ मोद! सक्ता है कि माप-स्मीधएको ही सेखन म उतार 
ल्वा जाव ( लङ्िनि ठय वहु माहिव्य नटी होता । ह पत्रकारिता नमिः 
सवन्यदे जातादै\ 

ऋ मापन क्लक्त्तामे हुए समारोह म माग लिया धा--उस वलकत्ता-ममारोह्‌ 
भे,जिसम ममयनाय गुप्त, विष्णु प्रभाकर मुद्राराक्षस द्याम परमार बुलभूपण, 
कभलं जोशी, नरे महेता रधुवीर सहाय बष्तराय, दैव दर दम्तर राजतमल 
चौवरौ मधुकर गगावर्‌ श्रातद प्रकाश जन आदि का प्रामव्रित नही किया 
मया) पितु लाप उसमे फिर मी पटच \ वया इतका मततय निकाला जायति 
श्राप भाव्रिमोतस्ठके पचार की याक्ामारषतेहैयाश्राप प्रपतनं को इतना 
भ्रकला महूत क्सने लगे हदि प्राप वृयुलामोके मायश्राजनिषे निए 
मभवूरहृणह? 

-भराकाधादीन तायै नीह लेकिन कौनश्रा रहैरहश्रोर कौन नदी जाट्‌ 
द नकी परौ सक्र रन म जिता दुगल भोगं नही ह । माचताप्रवश्य 
ह मुभे उममं प्रधिक व्यवहारन ओर नत्ति होना चाहिए 1 परमे श्रषन 
सम्बध म स्वय का तेकर निधयकरलेजााक्रला हूं । टीम फे साय चतना 
प्राय श्रषिक्‌ सगुन होता हा, पर वह मुभे श्रव तव आया नही है । साधारण 
तया मै क्लक्तता जानहीरहाथा1 र्रेत्ताग तव यही जानता था्विनरी 
जानादहै। करि जो पहेवातो वह्‌ वहत बुखष्ठम वारण ति श्रपने ्ात्मीय 
वेषु क अनुराव कौ सवना श्रगिष्टता सममः ली जाती । वुञाक्यण पटी 
याशि मुभे श्रनुमान था ङि वदी अभियुक्त के सपमे पन होनाहोगा । म ्रट्षा 
का विर्वा हे । ताम रदटूता हैम ठेमा परोनाञा म प्रड,जटाप्रहारलोप्रौर 
देषुनि मै धषनी समता तो नही सोना हू । उम साय भ्रपनी बात परभ 
प्करमा्ट्नाहून) इन मव क्मज्ारियो के कारण र्ग कलकत्तागया प्रोर्‌ यदपि 
वहू म आवद्यक नाम मनाभत्रित रदैतामी वरा ष्टैच जा म श्रपनो श्रो 

खं उनके प्रति मई भपिनय नहीं देखना 1 न, जानं वैः लिए पद्यताता [3 
वल्वि यच्छाहृप्रातिः मुके परीमे पड़ना पडा । वर्हाकौ सिट बहास 


११द्‌ कानी श्रलुभय चौर चिल्प 


निकली है । भ्रधिक्तर मु पर्‌ क्षोभ उतारा गयाहै। मुभे याद नही परता 
कि मने एक भी वाक्य पियड कर कफहा । उवडे यदि कुष्ट श प्रागयै तां 
उनकी चोटकामुह सुमेरीहीतरफथा। दाटी म तिनकं कौ वातत प्रलग 
रै बसे मैने विग्रहकोध्वनिमदुद्धं नही कहा, न समभीते की टवुर-मुहत्ती 
मेही कु कहं सका। इत तरह सत्य भ्रौर हिसा इन दोनो दप्ट्योसेर्म उस 
परीध्ाम पास हृश्रा यह मैनहीक्ड सक्ता शिष्टाचारदेसा भी दहो सकना 
है जो सत्यक दन्ताको खा जाये, वहे श्रपनाना उतना कठिन नही होता । 
साधारण सभा सौजपवा निर्वाह सहज श्रौर उपरी व्यवहार है! बह प्रात्मीयो 
की गोष्ठी घाभौर तक्ल्लुफ का प्रश्ननटी या सचा का प्रन या। उस 
सम्बधमश्रात के दिन आवदयक है हर कोर स्पष्ट ओर दृल्हा । मतभेटके 
-योच जा सौनयप्न्ततेटहो सक्ता ह वही सूस्यवान है । कलफत्त सं वदषा 
होमा श्रौर बहगा देत्तामराभ्रागायी ;\वादमजो मखवारोमं छपा उससे 
भाया पूरी नही हई ओर श्रागे क लिए म भ्रव्य सोचता हवि एेमी गाष्ट्या 
मेजानके वारम श्रषिक सयमी प्रौर सावघान रह्‌ } 

कर कथा समारोह के सम्बयम प्रापकी क्या प्रतिक्रिया? 

--वह कथा रमागोहं एकं एेतिटासिभ् घटना मानी 7 सक्ती है । इतने प्रिविष 
भ्रोरविमरुसलाग एक साय श्रामानी सेजमा नही होने । भागे भौ दापद यह्‌ कठिन 
हो पर निष्पत्तिजाहासक्तीथी दो हई । लोयावे मीततरवं नवार निषेध 
धिव बाहर प्रावार व्यवत होते रहे श्रौर वातावरण म सम्बादिता उत्मन मही 
हो पाई विवादो स्वर मुखर र्टा। सयाजन बे समय बोई स्वस्य प्रीर रभग्र 
दष्टिपोचेषामनही कर रहा थी । प्नायाजन कनाचित एवागा दृत्तिषैहायम 
प्रधिकाण वना रहं गयां । उतने खच मे बही श्रधिक उप्तीधषहो सती धी । 
फिरभो येरि एक पवर प्राप्त हूप्रा वहां मादित्विकर नाग अपन मनका 
विग्रह प्रौरवान षौ विद्रत्ता एक दूमरे पर निकाल पके । दय दष्टि स ममायो- 
जन को उप्रयोगौ मौर मह्वपूण माना जा सज्तादै। 

श एयर आपः पय पत्रिकापरा म उसकी रिपोटिगि षठो होगी । प्राप उगमे 
-सटमतर्है? 


कितना नया, कितना पुराना 


% श्रापफे नारौ पात्र भाषके साहित्य की सम वदीदेन ह्‌ जेकिनि जिम नाः 
या विलक्षण नियग अ्रापते कभी किया यो परया चापं समभे है कि मोौखागी 
सरण पे इस युग भ उसम परिवनन नदी श्रायेर्है? 

र्म प्रापदै प्ररत काराण्डन नही करता । नारी जौ मेरे परादित्न म प्रस्तु 
हर पितिनो साम्प्रतिके है कितनी आधुनिक र रितनी परम्परागत ह यहः 
नदं जानता। मरे ति प्रन वह्‌ भरागत दै । सच यटदै कि मैः उरक सामाजि 
या सामयिक स्प पर 1हींश्रदका हं । मेरे लिए धमा, नारौ धमकी प्र 
रटाहि। इमप्रलन कवौ टेष्टिसेनारो कषूपमे घन्ति हप्र काल-या-गगः 
विवरण चिगप सगत नर्ण रहना 1 जौयने का घम उत्मग प्रौर विसजनदै। 
यह्‌धमनाराक "वा मश्रनायास प्रतिच्ठितत दषा जाता है। गाधी क आहि 
भा रुर कसूरवा से मिदा। लापुट्य दै लिए साघना वा नित्तिना भौ 
भ्रष्यवसाय का विषयहै मादरम द्येता है वहनारी प्रति कै क्ति सुम भीः 
श्रौर सटजं वने जाता है। 

भरीषटनीसवेदसे खटकर दिनके दोवनेतस्निरतरश्रममलगौ रहती षदै। 
उस भ्रा तक यह निकायत नदीं दरद ङि उष सारे समयम प्राराम ही माराम 
तानीका 1 इमा जो चितम मौर विवेचङ नारी कौ दाता फे दँ 
चै ययनी जानें! तरै तो इतं उदा परिमा सौर महिमा मानता । 

हमा फीज्यिगा, षया यहं पुर वा द्ष्टिकोण नहीं दै ? 


१२० कहमनी श्रनुमवश्ौर शिप 


--समाज यदि जापसौ सववा के विकासो रोकने के तिण्येरायन जाता 
तो उसमस्रमाजषाही प्रहित है! प्रेमे जडत्त्वमटी है) वहुचिमयहै श्य 
लिए विक्रास्तगोल भी है । जिसको भ्रस्थिरता भ्रापने कदा उमको में विक्सन~ 
शीला वहूया । परत्नो को पावर पुद्प काप्रेम स्व नटी सता, न पतिका 
प्रेम जकन्वन होकर रह सक्तादहै! हेसाहो तां यद्‌ भम का श्रपलाप होमा! 
भमर्थानि रईश्वरके प्रति श्रपराध ह जायगा । पात्तव्रत ओर सतीत्व यथवा पततित्व 
वै धरालश षौ उप्तस्थिरभ्रौरजदस्पम माननवेर्मशुरूमेदी छिलाकहू। 
शायद श्रमुङश्रोरमेधिरकरणग्द जाने कौ धममानतिमागयाथा | मउनकोसुत 
कर अधम मानताहू। यही श्राप रोर दूसरे वधुभ। को मुस गिकायन होने 
गती टै1 

श्ट्वातही म कमक्ेदवरने भ्रापरवयो माभोवाल काक्टानीवार षहा है) 
भापका इम सवधम बेयाकहना है? 

--मेरीसममःमनहो माया त्नि वह्‌ कष्या कहना चाहतं हँ । वसे म स्वी पुष्प 
सवध। भ उस्र विनिष्ट कस्पना भौर धारणा को भारतीय रस्ति षाएक 
प्रनुपम उपहार मानना हू । 

सन ६०्केयादकीक्टूनीवे वारम श्राप क्वा विचार? 

र्म कालको विभप्न वरव पक्डन वै धिता 1जालागकताषरतैरहुवे 
सत्य मरा जहित भरत ह! काल तो श्रवाही है) काल के पट परर मत्य भरिष्यक्न 
हाता र्ता दै इमनिए्‌ काल पौ मम्‌ भ्रचधि मे साहित्यं वी सत्यता का 
धिमङन नदीं किया जा सक्ना । शरष्ययन मे निमित्त विमाजनहातोहो। याप 
तिटाय देमिग्रं मवने भा 1 

श्र श्राप माव्य ग वटूत प्रमरादित जान परते 1 

-- माकम सप्रमागितिहूं इय मयम दि मक्मिगादी नदीं 

% श्राप मानतेष्टुरि दयर णक दणङ म क्टानी वन्लीदै 

--पस्वितनप्तः भधण-न्णदहार्दाहै1 ष्या था आग तीं है-भान 
मोद, कतत नहीं हणा 1 


१५२ कटानी अनुमय शरोर धिद्प 


# वगात्त कौ भूख पौढी वे वारे म्रापका षयास्याल दै? 

पै सम्मता हं उनम मूखक्म हैयानक्लीरैयाहैहीनदी। परनि 
पीक चीक्धासे वाचार भरेषडेहउन परव टूट क्यं नरी पः? लगताहैः 
उनकी भूख पेट कौ भूख नही है । 

र षया श्राप यह नही सममे मि यह भूवपटकीनहीदै। दृ्मौरही 
भूष जा क्वितामेनिङ्नर्डाहै? 

--यानी वह भूष प्िफ कविता वागी है । मुके यह्‌ लगने लगाहैनि भ" 
से मृक्तिनदहीहै इमलिएु नरपे द्वारा जा प्रभि-यजना है उसरी श्रोर पररा 
ष्यानक्भी मेया नही ग्या था--यव ताउमस्रभीकमहोगयादहै। 

ॐ प्राजके युवका वं विद्रोहवे दारे मश्राषका क्था कट्नाटै ? उने भ्ररर 
जो मालो है उसके क्लिण कौन दोपौ दे ? 

प्ते ता गाली उनके गन्रषदा हा यही गलतौ है । भयर वेषलाहाभी 
गयौ है भौर वहमुम जसो वं ऊपर निक्त करखतमहोजातीहैतो यहदहमारय 
सरी उषयाग होगा । 

% सविन मालौ पदादही केयाहो? 

--रम्रलिषएु कि मने स्विति मौर परिस्थिति म सही सम्बध स्थापित ने नदा 
चर पाय । परिस्थिति ता सदा घामने वालो होनी है । यति हम उरे स्वाकार 
फरसेतोक्षोभ कौ जगहश्रम षाआरमहोसम्ता हैवैष पैक्षोम, पोष 
विद्रोद प्रादि यो सृजनात्मक प्रेरणा वी प्रुटि सनता ह ॥ 

% करके दोपन्यिाजाय? 

शप दियाजानकोनहौहोना हां दोप लियाजासवतादै। प्राने 
विश्चाधिया कां जनद्र दोष नटी दंगा । दसम दोप वह थपना मी मानता है1 

ॐ आपदे विचार म मारतीयता क्याहै 2 

- णृ सो वह सौ प्रदट है1 जसे सामाजिक रीति-नीति रहन सहल 
दरया? वेस्प प्रर सच । सौर कृष्ट जो भव्यक्त है । चरका सम्य 
धाप्मास है) यह प्रान्तसि हई) उसो परमदरध्यान है। उमे ते 
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श्रषने कौ देनां प्रुष है 1 यह्‌ भारतीय सस्ति ब्रौर भारतीयता का मूलः तत्व 
मानाजा सवता है। 
छमा कीकिपि रमार काराग्राफर नदी जा सक ई 


--काई्‌ वात हं पुरानादही चित्र धप दीज्ि ) उसमे मै जवान लमूगा। 
अच्दाहीहै। ९०४ 


कहानी-लेखन ओर न जानना 


यह्‌ कधामभमारोह तनिक विरिष्टदहै रि सभी तरहकेवयाकार य्णहै। 
करु-रसी उद्यालना मन मारतमे नही देवाह) हाँ लकाम दलाटै जौर जिते 
पास उद्छासनेे विए य्न रहिवह्‌ करुरसी क्या उणालया 2? जितना जो ल्मी 
चद्रजाने कहा पते तो उसमे मन म भ्रातक छा गया । उसमे वाद फिर श्रपक्षाणे 
वानी जो उदान रपी ह हम सवने उसमे कुछ घवराहट चद गमी । मने 
क्जि-"गी मं केवल एव द्म्तहान न्याह वट्‌ काफी है 1 परारभार इम्तहान म पड 
दती षटरसर तानो या।कट्वानो लिखततो र भिवजाताह परर कहानी 
वैयारिमपूटतद्यटोगो मनोर परीक्षा होगो घगरध्रातसे ममे तेरा पताल 
जाये तो शायद प्रवस्र लिसनावयदकरद्‌ वयामि मराभपना्नतुमवयहदै 
त्रि जानना जव काफी नरींहोनारै उसम मन नही भरतादै तव कटानी 
णु हाताहै पौरक्हानीकाभमापाजीने की मापाहै जानने को भापानदी । 
जाननी भाषा जोवहाना परलान्तेहैश्रौरग्रषपा करते वि पहानीकारसे 
फुद्धजानशारी भीटामिल बरे बहानौ षं सम्बवम वे शायद क्यादती कर्ते ट। 
धिन कटानी लिखी, विस्र जीवन दष्टिसलिसो जौ वनि श्ल" वुध्रेषालम्बा 
भारा मरक्मशन् है वि जीवननष्टि ग> उष समप मर मानपरम्रा 
जातात नायदक्टानी तिपो (टीजा सम्तीयी । कटाना निषे गय, 
लेष्नि जौवन दृष्टि का, वष्नय्य का पता नहो रै वदु भ्रव तकर नित 
महीं क्पाक्रि जव भी दष्ट कोर वनतो दै, जीवन सेंदेमी कुष्ठ धटनाए 
वनं मपा नाती ई मि वहे दषटि पिर तिषपुनक्र माफदहा जाती 
५६1 एवामापरुम हता दै कि दृष्टि ने वन पये, तभी कदानी- 
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कारफेलिए खरियत दै 1 जहा जम मपी दृच्टि, फिर श्राप कुदं तत्ववाद 
गिखिपे, कुद प्रौर लिखिये, श उपदेग दीजिये श्रौर बहून से काम है निस्वे 
पास जीवनदष्टि प्राप्त हा गयी वहतो सिद्ध हा ग्या । फिर उप्तकां क्टानी 
लिखन कौ मावदयकता का चयाल रहना ही नही चाहिए । भँनेतोक्मस क्म 
कहानी रप््टि प्राप्त करने क लिए लिषी, दण्टिदान कं लिए नही । मूके लगता 
दै कि जीवन्‌ जितना शूट ग्रनत्‌, विलक्ष श्र रटस्यमय तत्व है कि नही लगता 
कदि देसीहा सक्तोहैजायहांसं वहोतक्वेरेमे जसे वांवते! होते 
दाग काईसिद्ध लोग पटूचटृएलोग जा घरलेत हागं जीवन बौ लेकिन 
मातरम नहीं वि वंद्रपन के) कितना चेर ल्त ह । शायल तवन कनामपरवे 
श्रषनेकोचेरलत दाग । जीवन ता वया पिस्ता द्यामा वयाङ्गि जीवन तो भ्रनत 
है । भनन्तकालदहै लेकिन नत षालमभी जीवन क श्रगतताकौो स्मप्त 
नटीं करता टै चुकराता नही है । दिमाग है हरएक वै पास ध्रौर इरीव करीव 
हग भादमी यह साचताहैवि जो उवं पासदहै धीर जितना है वह दूसरके 
पास नटीं है, एक उसवं पास है मोरभ्राये म सारी दुनिया है । ध्रवं चीजटी 
दाह) दूसरे का घते बहालगसक्ताटै लिन दूसरे क श्रक्ल वभौ वदी नहं 
लेग सक्तीहै। तामेर मनम नुरूस इस प्रकननामकी चीज का यविदवाम रहा। 
बौर मैने जव लिखना शुरू क्या ता मुभे एसा लगा कि प्रन श्रौ सगय शुष 
सेहोीध्रागयाह। लिखन सगाताल्तमा सनय हमा श्रिया यही टोक्टै 
तना दही ठीक है? य नित्तने भौ हमारे मतर मायताएु कि हम जमकर 
चठजात ह जिसे लिए यवववा हममौता दतैर्हैकि वह पमता करे, 
मामिप वन। यदि दृनियाको खण्न्ति करदं वर्गोमेवाटदंतो यहं श्रपनपनमे 
माट गे होता रागा । दमदा मूल्य सादग्बह । यह्‌ काम वदेलोग्वेरिषुही 
दौड दना चाहिए । मरे लिए ता जिनासाहीकाफौ है । तानो वनने कीश्रमिलापा 
कामरेवग्य है नही। मरेलितने का कारण जिनानुता भौर सप्रनताहै। 
जिस्रो कटानौ लिना है उसका वितता से यवराना चाहिण यौर भज्ञताो कभी 
छदना नदी चादिए्‌ । जो नान सत्व दै, टिकनवाला है उसा स्प सत्यका है 
मतवा^िता वानही है एनान वह है जा उावन को समय कर मक्ता है । जानन 


१ कदन ध्नुमय शौर सिर 


थौ इच्छा हौ बुद्धिमत्ता का लक्षण है--जा जान गया कि वह्‌ जानता दै, जान 
चुका दै वहीषैजो नहा जानता है । सौर जो यह्‌ जानता दै वहु इच्नुक रहता 
हि । अगर कौई विचारदैतोउसे ध्राचारम परिणत करं । दूमरासेटकरानिक्‌ 
किए वह्‌ उसे नदी क्क्ता।वलोग जोवनमे परास्त होगयेरहै हट श्ये 
भिटरमयेहजिहनि जीवनमेक्वनजानाहीजानाहै। दोक वाद जि-हौनि 
तीन चार एम०ए० क्यि हुं उनकी गति प्रापदेवलीिये क्क्याहोगयीहै 
जीवनम स जो उपलन्व हाता जाता है रौर फिर जीवन पर घटित होता जाता 
हैद्हतानानटहै। मत्तो इसी म वग्यित देवनाहं वि िनारेरा निकल ताऊ। 
मारौ कहानी लेवक विरादरौीम सेदोई इसका जवाद दगा। हम समासेह्‌ 
फी निष्पत्ति षयाहोगो मैक्ट्‌ नटी सक्ता) क्याक) गनिमें वेगमापगा 

भ्राये तो बहत भरच्छा है ! तेबिन अधिक सम्भव यह भी है पि भवरोध ञायेगा। 
फयावि कहानी लिखा जान जौर पटी एनसे चर्ची जानेकाचीन हा 7ायत्तो सपर 
लीजियेदि वगभ्रायगा कि वरोध? कहानी एक फेम चीजदहै कि निमने वान्त 
यर पन वाले वे वाच पिस) विचौतिय कौ जावन्यक्ता नही होती द्वद नौर्‌ 
मनुष्य भ वौच पुजारी दव्यादि इतने लोग होत हे वि इश्वर गढ होना चता जा 
रहादै। ममानताहू रि क्टानीभौ एसौ ही सौधी-सादौ चौजटहै षिः उसम 
णव हमारा विचौलियाटो भो तेपकर सौर पाठ ने बीच वहानी फी ष्यात्प्र 
भरेतार्मं मानताह् कि पठानी जथ 7व प्राव नौर लेयव वै वीच पटी ति 
दै, सममी नही जाती । यह सम्भवदैरिइम व्यवधानवै कारण षाययभी 
भ्रभाविनहोकिं तित्तनो ज्घी षाद जो टमारी सममम नदी वधायी । भौर 
लेखयभी समरे वि पलवान चमष्डृत रट्‌ जाते ह-इसन वडी वाद व्याह? 

श्नाम तीरपर तो चोतर समकसी वाती है उसा मूत्यभयाहै वहता वदटृत 
सस्तीघाज रै! एसी चीव ोताचादिए निमे सममन म दिमाग पर पार षड) 
षस व्यवधान स द्मालाघय प्राध्यापक समोक्षव क्था नानी च्राटि बा समावि 
हे कनारैमोरमे मनति बि कटान कौ प्रतिष्टा उरम वन्ताटीहैषष्यः 
श्रीरभीज द जिम दारम व चलता रीरि यद्‌ जासमयदहै युगदै 

समा टै षतेमान रै दनं सायकहारी पौर सारित्यषा रम्ब वयाटै? 
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कहते ह कि सादिव्य दपण है समय का, युग का दपणही हो तो साहित्ये जौश्रपे 
कए हवे पूरी नही हौ सकेगी । अगर केवल मात्र प्रतिविम्व न होतो वह वाम 
पूरा हो नही सकेगा । इसलिए मुभे लगत्ता है कि जो वस्तुगत तथ्य है जो समयपर 
प्रतिफलित दीसता है उसको ज्याका त्या हम कानी म वारीकौ के साय चित्रण 
करदतेहतो मेरे लयालमे इतने मासे कहानी सफल नही हो जाती । वह सदा 
साहित्य नही वन जाती है । मे तो एसा लग रहाहैकि यहजोपैसाब्डरटा 
है इसत हमारी वुद्धि पनी भ्रौर प्रर हो गयी है ! इससे जो बुल भी हम दसते 
६, उसकौ खण्ड खण्ड, प्रणु-रणु छित राक्र देल सेना चाहते है, विश्लेषऱ बुद्धि 
से। यद्‌ इतना विद्लेपण षरतो टै इतना विदतेपण करती है कि सरितं तत्व 
लगमभम रह्‌ नदी जाता । जिते रम कटृतं ह प्रेरणा कहते ह वह सदिलषट प्रभाव 
है । विक्तेपक बुद्धि केवल वारीकौमे उतर सक्ती है । कितु रस श्रौरप्रभाववौ 
जवति उसमक्म हौ जायगौ} जोवनवे साथ कंहानीका क्यासम्बरधषटै दस्षपरजव 
विचारक्ग्तातनोमालूमहोता हैकरिवज्ञानिक सम्ब ध नही है। कहानी कासम्ब-घ 
अवदय पवन बे साध रोतेष्टिक्र सम्बध है थौररामिण्टिक सम्ब घकेमानेयेकिटम 
प्रपतनपू्रक जन्तर प्ते है! श्रन्तरनटी रणते तोग्रादर समप्तहौ जाता 
है भूत्य समाप्त हो जाता है मयाा समाप्तहो जातौ है) श्रतर रखतेहैतो 
भावना का श्रववाश रहता 2 । भ्रगर विनान वहै ओ सेटीमटवे लिए यवका 
नही योडताहै ता वट्‌ विन्ान एटम वम वलयिगा घौर एटम वमको पिष रणे 
रहन से मतुष्ट नदी हो जायेगा, भागि भी चनेगा ) कोड सीट फि जिमक 
कारण वितान श्रपनी मर्यम्‌ रन्ता है। जीवनके वारममेरा दष्टिकेण वना 
है कि भार्‌ स्रावदयक्ता है-- जौयनमाप्र का जसा दवादर्र कट्तंथे । प्रात्र 
रण मङ्ना जोन ये लिण भ्रासान काम नही हाना । क्याङगि हर चीजम नषूराता 
दिपा्देना दहै नौर प्रादर तिरारित टो जाता दै । हर का मपने पने मानना है 
भ्रौरतरिगी का नही मानना है! इम प्रवारः समाज बलता नदी चक सकना नही, 
सेरिन म मपननं दूते को मानू भौर श्प से प्रधिक मानू यनि देता हो सेतो 
मै समभा हदि हमग्दे जीवनम ग विप समाप्त दौ जायया सौर ममत वैन 
होगा 1 जीवन उ विमान का स्प दे जौ वद्ाण्ड तक्‌ व्याप्त हैश्रौरगिस्भनि 


५५ कट्या च्यु च्रर्र्‌ श्त्ल्व 


सोमास कहा । विराट के रति जौ विस्मयका भाद ई वेह विनानहै1 साहित्य की 
यर्िकोरई उपलन्िहै या उपादेयना हता वहश्रादमी भौर प्रादमी के चीच श्रुता 
मै प्तम्बध दौ भीवायनही ममभता यत्कि टूमरे प्रकार का सम्बध मानता दै-~ 
सहानुभूति का । इसे आने प्रेम षा सम्वघ है । जवम्‌ विस के निकट मुका 
हं उसे प्रति दृताथता भ्नुभव करता हूं उत्ते प्रथम ओर श्रषने कौ नेयम मानता 
हता वहप्रेम है । एसीका वदा हृध्राल्पभक्तिहै। सादित्यम जेव मवितिका 
तत्त्व रहता दै तो वह चरमात्यप पर रन्ता है। प्रर जितना उसमं तिषन, 
श्रह्ता का भाव रहता है वर्‌ प्रपनं प्रपाजनसेवच्युत हाता दै । कटानी मे वारेमे 
मुभे लगता है कि साहित्यमे का रिधा नहौहैजो कहानी ने अभावम टिक 
सव॑ । कहानी हौ थी, उसका रूप वनावट, पहनावा गवितावाया। वटमारे 
पुराण जिहोने हमारी रस्टनिकौ एदेताको कायम रण्वा । उरवैमधघ्यमे 
वहानीजरूररटीदहै। जो कविता हम प्रभावित करती है उरवे मघ्यमवहानी 
भी सिपुणान अषटर रहती दहै । तो मी बु मुक्नक है जिनमक्यावा गदभ 
नहो है । कथा षी ननी प्रपानता येव इसलिए है कि जीवनम सम्ब्यम 
हमारी मा-यत। स्थिर मौर वधकर रह जयि, टिमाग उतत व्रत चला करता 
। धाती सस्कार दतो है । उसका सशोधन बरती है । चलता हृम्रा जो गीवन 

भ्ययदार है उरक दारा सत्यौ मको कहानी देती हैश्रौर व्रहु टिक साता है। 
दाम, मू्रम, येव गया यह्‌ सो स्टेटम-का का समधन मणेवाला होतार, 

जीवन षो रागे नही बढाता है । उपनिपद क] जव परम गुह्य यातष्हनी टतो 
उमे पाक्या वै प्रलावा वोर्हरटायनहीथा। वया माहित्यषा वही गाक्त्य 
है गदानीस वदबात्तयदिहममादूमहाजाय जिमे मादू होना चाहिए, पि जितन भी 
वाद ह जिलनी मान्यनाएु ह उनया मिष्य मू-य है । मनुष्य उत मध्यमदै 

जो निरे भाने रा व्यवहार म भ्रतग जाकर मानय-व्यवगरसं श्रतग जाकर, 
वोई मतव्य को गूध प्रपोभ्रापम गत्य हा नही सता है । मानव-व्यव- 
दारमी कमौदी परजोदिक्नादै वहमहीदहै नो यै मानतां कि एसादरमार 
मनोभावं दन णाय तो गराहित्य मे, षया मादित्य म, भपना वाम बहत बुघ पूत 
िपा। ने ष़टानिय) तिसी है प्रौर्‌ जव एकाय कहानियां दछषगयायी,तो 


कहानी लेपन रौर न जानना १२६ 


मै वहु उच्य सटा किमः यहजानू कि कटनी हैक्या चीज । इधर उधर 
जाता याकि कटानी क्या होती है, मरे वताद्ये ! एकाएक जव वृ कटानिया 
चछपी तो किसने कहा--दछपा हुमा मित्त गया पदन कौ, जव भ भूमता फिरता 
था दित्सीमे भ्रौरश्रादत यह थी, कि जोवनसने पराम्तहौ चुका वा, यटाक्ल 
कत्तमेप्रायाया, दस ्राशासेवि दसषद्रर स्थयेकी नदी नौच्री निल जपि 
ता रह जादा \ मका सामया-टी दोदाथा \ यरसेरीदल्यलन थोश्रौर 
र जानना वाहताथावि कटानी क्याहातीहै तो उसी समय पल्नेको छपा 
हमरा मिल गया कि कहानी का जानत्रार जनद्र टै) तवसे केहानो का लिखना 
भेरा चलता रहा है उमम कोई लाम टिक्कत नही हुई है, लरकिन यह चात 
मेरे मनमवधगयीहैवि वह्यनौ का जानना कुंड होतानही दै जो कटानोके 
चारे इनना जानरार घा श्रौर्‌ वहं जगह जगह जाकर पूना या किं कहानी 
कपाही नाश्नो । सौर उसोये सम्बधम यह्‌ उपाभिव जादा है क्ि 
उसे समान जानकार कनही है, तो सिवा इसके बया सादित होतादैकि 
भदानी जानने कौ गोद चोज नदी है। ओर उसको भापाजव जानकारीकी 
भाषा बनायी जाती है ग्रौर लिखो जाती तोरम मानता टन कटनी पर कृ 
श्रवलेपं श्रा जाताहै। श्रौर जव कानी जानकारीकौ भापासे मुक्त दहोक्र 
जीनि बौ भाषां श्रषनाकर्‌ चलती है तो सरलहाजातोहै सङरे किएसुवभटौ 
जानी है! पणवैः लिए दमौ वारण वह्‌ नायद मूड हा जातौ है । अ मान्त 
हमि वानी वै सम्यम्‌ परिचवां का जो वाडाभ्रापने उटाया है बह सार्सका 
काम जरूर दहै, ेकिनिमेरी प्राधना नौर भावना यह दकि क्हाती-लतनकी 
खष्टिखं भौ यट्‌ समारोह उपयोगो जौरसामकारी हमा ता मश्नपते वा माप 
सप क्ौ योर्‌ ममाराह्‌ फो सफ समभूगा-- जिसकी कि सम्मायना मुम कम 
ल्सितोहै) 


® ० ॐ 


हिन्दी कहानी मे यथार्थवाद 
का विरोध 


भ श्रापयै पृलक्त्ता कया समागेहमे दिये गये भाषणा पर हू प्रतितनियाध्रा 
से एसा श्राभासहोता है जैस यापने यथाधवार का निरोध भियाहै। भया 
श्राष इस साहित्य बे लिए इष्ट नही मानते ? 

लौ वाद कोस्वाित्यम टीकर नेहीं मागता ह । काद स्वितमत का 
प्रतीक है। साहित्यम स्वितिस भ्रागे गनि श्री प्रतिष्ठा है । एसलिए किसी 
भो सनवान भ प्रतिपाद्य कं लिए मे साहित्य मभ्रवकाण नरौ दवता ह। फिर 
यथायवाद की सनात मुमौर भी सौमित जाने पडता है। 

कदा जात्ता हवि मादित्य समा जीवन कादेपणहै । सारिप्यफच्चिएण 
यह स्थिति पि बह यर वाद्य वन का प्रतिविम्पं है मुभे द्राह्य नही । धावदयगं 
मासूमहोतादै करि वह उस ीयेनगा प्रति भी करे। दसतिए म मानना 
चाटना ह परि ययावस्थित ययाथताश्रा ने जधिव साहित्यम सभावनाप्र भौर 
यत्पनाया का प्रतिफनन भिसताटहै। इ तत्वा वं कारणा साहित्य जीवनयै 
तिणम्ेस्कभी हा पातारै। 

ठे। मा-यता रवर मरे पिए भ्रषने भरमि मापण मयदटक्टना 
भराय ले ग्याि मेवा पि तपरापूर बृद्धिष जो रग्नाष्टोमी वहं 
मया यौ पक्डनषीकानितम परत पर पत साते एप्त म नास्ति पर षटूष 
जयेन प्रौर उमम सर्मादत प्रभाव प्रयोजन षौ कमी होन सय जायगी । 
भ्राय"यवता सास्ति सृजन मर्सा तष्टमास्वा फीभीहैजोवस्तु षो भवन 
भोरखटितिषृरकदा 7 दमय, वल्वि उमा भ्रसडवस-ममरसौन्यपेमडित 


दिद क्दानो ये ययार्भवाद्‌ का विरोध १३१ 


क्रमैः भो देव सदे । इसको यथाय ्राग्रही स ग्रधिव सत्य-अप्रहीदष्टिक्ह 
सवतं ह| मायके प्राग्रटम सदय छिन्नमिन टो जातां है । वस्तु की 
प्रनेकता वेद उभर पडती है 1 जपे मानो सव दुद परस्पर कौ व्यय वरता 
हशर सिफ कटा फटा हो 1 सादित्य वस्तु को अनिक्त मे से श्रपनाङृत टय एव 
दगन का एकता सष्ट क्सतादहै1 इसम द्रष्टा नौर दश्य वं वाच मानोः 
दतना प्रतर दहने दिया जाता है कि दुप्टिकाम क्रस्वैप्रौर वहा्मौन्यका 
श्राविष्कार कर स्के । वित्र स यास सटाकर रखेगे तो उसका सौदय समाप्त 
हो जायमा। वर्णरेव धच्वे भर रह्‌ जायग । भाव श्रौर वथ वहं सेतमामः 
लुग्त टौ द्धुरा लोमा ! आज वैनानिक एव म्रीद्योगिक युग वे प्रमावमकुयरेसी 
ही घटना चटती दिष्वाईदेर्हीटै) श्रनि वौदिक्ताक्राजोरहै वस्तु श्रौर 
व्यित कफे वीच क अन्तर ययायवादीश्राग्रहके कारणा वित्तीनसा हाजा 
रल है । मुभक्ठनादुभ्राषा किदसयुगम काव्यकीजोमागषटरटीरै, 
भ्रा का स्यान श्रवग्रणनोय वनरा है स श्लाघनीय नही है । ममे प्रावश्यक 
मादूमहता है कि नस्तु स वास्तव का भ्र-तर देवा जाय श्र रोमाटिक वत्ति 
को तनिक पिरिमे श्रपनायः जाप । वसौ तटस्थता श्रौर निरपक्षताबे विना 
वस्तु जगत का भादाव पकडम नही खविगा। वल्कि वह्‌ वम्तु-जगतषी 
हमको पकड स्षगाश्रौर द्म प्रकार साहित्य वस्तु स्यितिवो समालि रणते 
वाती सानानिष्ता धनुक्ता मात्र रह्‌ जायया उसका मागदगक एव दिग्दगक 
मटीहो मक्षेगा॥ 

शात वकानिक वृद्धि फ वनवती होवरटहम गणनामप्मगयह। वह्‌ 
गरणनति ट्य बौ एक दूसरे मे यलग वर दतीहै। प्रत्यव पथव श्रीर्‌ 
धट हो जाता है विन्तु सव॑ श्रलगअनग होन र्‌ लिए ही नरी ह । उनक वीचम 
व्याप्त एकता वासूप्रहि जो अमोघ है । माटित्य उसी भ्रमाघ अनिवाय यद्यपि 
श्रप्रत्य 1 तत्रव भ्रास्या रखना योर उसकी प्रतिष्ठा करता दहै) यनक वै 
सौचं वद्‌ एेक्य षा उद्घाटन करता है 1 यहो रेष्य दै वह पष्ट सत्य ज यथाय को 
सच्ची यथायता दना है । नटीं ययाय सयदा प्रतिम्पद्धा से मरा एक उभाव 
मयय र्ट्‌ जा दै भोर उसम हर स्वय द्तना प्रधा वन जता है कि वह्‌ सव 


१२ कहाने धनुभर चौर शिखि 


स्बकठोखा डालना चाहता । इमो दत्तिका परिणामदहै पि सघप सवक्टी 
दीग्ताहैश्नौर सौमनम्यका यभावसादहभराजारहाहै। 

इभरलिण श्रारम्भे म हा मैनं यथाचवाद कै प्रतिश्रषनी दर भमाय्ता 
प्रटकी थौ श्रौर्‌ प्रास्या को आवस्यक्ताका समयनक्यिया। 

यद श्राज वौ सभ्यता भौर विन्व क्ती मानसिक्ताचै प्रवाहे वो देसतं हण 
मैनेक्ठाया । मुभे उर हैकिहिदीक्याक्षेत्रमनय पुराने नर कौ लवर 
ण्ठोव्या विषाद की स्थिति पदः कर डामरी गड टै, उसके सन्मम उन वाक्यो 
षत ल्पिा गया श्रीर्‌ फिर नायर उसके प्रति दुलक्षहालतैगया। मेमन 
म उन नथी पुरानी सताग्रा के लिएस्यानक्भीनेटी रहा नश्रयहै। म मानना 
हति उनके सहारे चतकर माहित्य के मूल्य निणय क सवधम कोद प्रवा 
मिलनं वानानही ै। 

% प्रापने जोसनिऋषटष्टिकौ बातकही वट्‌ ताठीकटै दिन्तुविक्ञानपइसगुग 
म॑ गणक हए विना निपा गेया सारिय पाठक षो विश्चमिन टी नो फरमा ? 
--विः्तेपक श्रौर विवेचक बुद्धि बो ताक पर रव्वकेर साहित्य निपाता 
रगा यह्‌ गै व्सक्ह रक्ताहु । लेपरिन हां बिनान प्रौर धनुमानिसे दतर 
येदिराजा भे उमवा उपयोग हागात्ता उल युद्धि का मावना की ध्रावव्यत्रता 
होगा । णक न» प्रतिदद्वतानाज वल घनाकरतादै! भ्राप्या मेअमावम 
प्रतिबरदधता सभव नही टै । यटि यह प्रतिवद्धता आात्मगन विल्छुलन हो सवथा 
वस्तुगतहोजनाय ता साहिय ममप्नहो जाता है सफ राज वारण हायम 
रह जाना । तवया वेदी प्रौर प्रादाधापी सारि बाप्रवेन मा्हिप्यषो षर 
ताह! हरेवः वे लित यटि अपना प्रपना म्व श्रीर्‌ स्वायही यथाथ हो जाना 
हैतोफिर पचम सं उनके प्रम तिराति हो तता है) हत्य षा 
सुषस्य उन सवदे याचकाप्रेमही दहै वटा उसा यथाय मी दै । मवका प्रपना 
वित्रमा प्रौर विष्दस्वभओौरस्वययाहत्यक निए िच्याप्‌ वन रटूता है} 
शाहित्व गौर राञ्नीति म यही प्रतर दै । दसलिएु बह दृष्टि स्वस षोश्रौर 
स्वयम त्रिष परमाथ म मिता-नुला गभिन्न दतती दै, पम दुनिया म 
क्षित्‌ रोमाटिष श्ट समती जाता है क्ट लिया जाम उस रोगारिकि 


दिद स्टनी स यथार्थव्रद्‌ का पिरे १६द 


लेकिन अते मस्त्ष्टिगीवददीदहै। इस दष्ट वो श्रपनानमे वुद्धि केचिषए्‌ 
भरपूर धु्वाय का ्रवकादा रहता है । सच पूधिय तो उस वृद्धि वे साय षी 

सही यायतमी हो पाता है जव बह उप्र प्रास्या से ्रपना म्रमाजस्य विनि 
का निरतर प्रयास करती रहुरी है श्रयथा आस्याहीने बुद्धि तो निरी श्रहकत 
हो जाती है श्रीर्‌ निदा आलोचना क्या काटने बुतसेका दी उसका एक 
षाम रह्‌ जाता है वह्‌ रचना निर्माण मे फिर समथ नही हौ पाती दै । 


भर इसक्षा श्रय यहेहुभ्रा किश्राप साटित्य मजो यथायवाद आज चले 
निवना है, उतस्मस्यादीने वुद्धिय य मानेतं है श्रोर यह मी क्रि वहचवियाषै) 
यहा साह्ित्यकी परदिभापा का प्रदम उभरता है जिघ्र पद्‌ कलकत्ता क्थां 
समारोह मवसे हई थो 1 दया साहित्य कौ परिभापा भो समयं समय पर 
बदलतो रहुनी चाहिए 1 कलग्त्ता कथासमारोड की इस दिना मे षया उपलब्वि रही? 


हा ययाथवाद जो कटा जत्ता है ्रहतवादं तक षटुव ग्या सो 
पायद दमा श्रास्था च्युत बुद्धि प्रयोग कै कारण 1 


मै पपायग्ब्दवौ सत्यमे मिलाकर खो देना चाहता ह । रेस यथाथ 
वस्तुता मौर चाहता म मुक्त हकर ध्रतरगतता श्रोर श्रातमता से लपनी सपि 
स्यापित षरलेतहै। पेते धाव्जक्टिव भौरम-मविटव मे श्रमे स्वापितहोभ्राताहै 
एकं समदित सगुक्न इटिगप्रत वास्तविकता श्रथवा सत्ताके प्रति उ-युषता प्रप्त 
होती है । पयाय ल-त चप आपमे श्रत्मत्तासेजोष्रलारह जतादैमो 
उसो माप्रा म श्रचास्तविक भी वन जाता 1 इसी से स्थिति श्रनिवायनया यह्‌ 
चनो श्रौरश्राणे भी वन सक्तीदहै, कि यथाय केवादमेते भ्रक्तवाद या 
भरध्योतेवाः जमले निक्ते) 


नही, विचार वे उस स्तर पर कलगत्ता दै कवा-समारोह मे कौर्दे उपलः 
नहीं हुई । एक वदरत मेरे दायरे मे वतिं चनती रही भौर वहा जो क्य हुम्ना 
उसम ष्फो तोभेरे लिएु श्रमम्‌ वना रह गया । बुद्धं व्यवितगत चर्वादुं भो 
दमं जिना सावजनिक महत्व नही चनना या मानना चादिषु 1 


कत्ते का यह्‌ क्या नमातेह सस्छृति-सषद को ओर हया या । उनका 
प्रयत्न सवाह के साय तम्या मारोह ये पूरी तरह सस्व श्नौर समग्र श्रौर 


१३४ कहानी धदुमव धर शिल 


भ्िनिष्यात्मक बनने काथा। यदि वह वसानहीदहो सका बुद्धएषगी वन 
गया तकारण वुंदधश्रयश्रथवाय-यत्ररहेहागं। लेदिन इननपेय्यकीवाताकान 
मुभे परिचिति है नचिताहै। इन प्रौर एमे समारोहामसादित्यतर वातावरण वन 
ही 7ाया करता है । मेरी दहा जानकी रुचि भ्रथवा इत्ति नयी थौ । बाभ्स तारीख 
तक भ निर्दिचत जानताया गरि मनरहींजारहा ह । वीचकेडेढदिभ तैवृद्ध 
ससाधिर गयाकिश्रत मेर्मने श्रपनेवो कलक्त्तेम पाया । यह निस्सण्द्‌ 
वडा सफ्केताद दि ण्तने हि टी-क्याम तदध रलने वास्तलाग वटौ उपस्वित्त 
होखवे। सभी वया धराप्रा वियरा्रावै वधुये \ उससे बात्तादरण निमी 
निहिचत स्तर का नदीं बन सका । मालूम हाता है देते सयोजना म विस्तारकं 
लोभ (स सवरण॒ श्रधिक उपयाम होगा । यटं मै नही मानता वि सुतवर्‌ वार्तं 
हो सके तो उपसं प्रनष्ट होतादहै। यहेभीक्िन वहां श्रापस का मनोमालि-प 
या नपदाट्म्रा । वृत प्रियता "री छात्वर मतभद वतं मानसिकं भीर 
दचारिवःथा जा स्वाभाप्रिक ओर उचित है) 

मधावा सक्या मीमासा बै अवसर पर प्रपेक्षा रखी जासवेतीहै 
विवेितावौभापाम बात षम करेगे जिततममारी परषम गन्येटलय। जाति 
| यान कुद्यनिजी मौर घरेतू भापाम का जायगौ जितम रा परस्पगेपटीयं 
हो मदे । शास्प्रीय शब्दाम की 7निवाती चर्चा पिचित परोक्ष सोर सुरा 
समक बा आति दै । उपर रौ रिपाट तो यच्छी वनती है निष्पत्ति वेम हाती 
दै 1 सममम नदी भाता मि कटानी लेखक कितावी भाषा दा विवगनाम क्या 
पदता दै + वहा वहूत-वु् एेमा मननं को मिला जौ वववृत्व का कोटि 7 उठा 
हा था प्रौरः प्राप्रसीषा से शद्ूला था} मरे तिए य~ भ्रगम बनारह गया प्मीर 
विचारणोपनहीरोसा॥ 

प्रतिकार वौ की क्या हृद मुभे पूरा पता नही है। एकरा जगह दुखं 
उम वारेमदछयाअवश्यप्ड़ाहै \यह्‌सदीदै रि हवा उससे साफ नहा वनी1 
पूथपरुद्ध भधिप्र यदृ गपा ।जो शत विचारक सलमान मं वनाय उलमा 
दे ये उनपर ध्यान उतटे वदा भौरउमरा।नयेषर ऊर रहा, भो बपने 
श्राप पुरान प्रर भी पडना चसा गया मुने प्रपत वारेमसुननकौ भितारि 


हिद वानी में यथार्ववाद्‌ का पिरोय १३५ 


प्रेमचद बे समयके वहानी वे साचनो मनताडाया} यह निरा मपवाददहै। 
ने षिवा ग्रपने जसा लिखने कं कु ग्रौर नही क्या । प्रेमचद षो तनिक मी 
चमी तैन श्रस्वीकार नही किया! अपने कास्वीकार क्सेमे किसी शा 
गरस्वीकार भरे लिए श्रावश्यकं या उचित नही वना । वल्कं उल मैन यह 
अनुभव भिया त्रि पन सदन स्वीन्छर अथषत अपनी मयरदाना कं स्वीकार 
भे हेष सवका सत्कार अरपतथपया जाताहै। क्सि व्यपिनियापीदी का 
श्रम्योकार जव भौ मनमे उठ तो मान लेना चादिषु रि हममे निददयल भ्राम 
स्वीकारता की प्रकिया अमी श्रपण रहं मयोहै। हमारे मनामे अमुक प्रथिवा 
काम करने लग जती है । प्रयि वनने का कारण केवत अपनी निर्वल स्मीति 
ाश्नमावही हाता दे) प्रमुकर अमिनिवेन या प्राग्रहया आक्रमण उसोमसे 
फनित रोते 1 यदि एसा हौवा हरा वही रीख पटे तौ उसको सुनना प्रौर 
सहन कर लेना चाण श्रौर कभी उस्यौ महत्व नही देना चािए्‌ } वेसरी मन ~ 
स्थिति मसे निकरे सव उदार व्यवित को प्रगट करते दै साहिप्यिक मूल्य 
विचारसेवे निग्वक्ष हमा करते है । एमी लहर त्ाप्कालिकं स्तर प्र हमिशा 
चतौ श्राी है! तत्वाल सं आगे उनको कोई सणति नही र्ट्‌ जाती है। 
लेकिन इष॒ सव-घ म श्रधिक चित्तित ने की प्रावश्यक्ता नही है) प्रत्यक्द्रारा 
शष्ट साहितयदहौ गोच रहे जायगा वादानुवादपूा नही जायगा । कलकत्ता कथा 
समारोह का बहत कुछ है सो ट्किगा नटी भूल जायगा प्रौर खो जायगा 1 दइत्तना 
मरे रह जायगा कि सव सौग मिले श्रौर ययने श्रषने सनका प्रवादन विया 
प्मौर्रन म द्वस मात्रा प सौमनस्य वदा \ भ्रौरने मानद कि पुडिनिजीतोर पर 
द्म मभ मेकाफी लाम हृभरा ! मेरे निक्द प्राविष्कार हृ्रा कि माहं परसा 
श्रौर श्रौकात चर्मा इतनी साफ सीधी दिलती भ्रौर चुमतती भापाम प्रपनी 
चात कह सक्ते ह! डाक्टर निवश्रसाद मौर डा तदम नारायणं लालकी वातं 
भी गुफरादिव श्रौरस्पषठ लगीं भीष्म साहनी लगमग नही वोत्ते किन्तु जितने 
द्द श्राप मिठात्त मस प्रयि ) इन्टावनलात् जी, भगवतीवातर श्ररप्रषटतलाल 
नागरस्ेतो थथिवारहोधाक्रि इम भनुभवर सिदध वाणी क भरतिरिन कुण 
ग सुने स्वै 1 देप मेरे मनमे भ्रपक्ला वनी रह्‌ गयौ कि वात्र यदि हृदय करौ मापा 


४९१ 4 सदुग्न दत ह्व 


ममः लेना चालारै 1 समफकरक्यावेषास्के,यादे सके ह, पतां नदी 
ले्िन मे उस लालघ्ा मे बोई समुपलषि कौ समावना नहीं दवता 1 ममे 
नही मालूम, इ सबेध म श्रवबारा सक्या द्पाह । तेकिनिगो बातमेरीध्रार 
सेक्टी गर्द थी, वह सौधे सादे "7व्नाम उपरम्माजात्रीरैा 

कया उक्त प्र पर खमारोहम मीमासा हुई ? मोहन राकेश प्रौर कमते 
कवर वे यक्तव्या पर आपका क्या मतै? 

--शायद उन वाक्यो फो व्यक्रििगत आक्रोश मौर भ्रक्षेपके रूपम सममकर 
टाते ल्या गया । मेरेमनमे -पवितियेदहीनही। मेरे मनमे कवल मूलमूत 
मदने था! ग्रसत मे यह चर्चा श्रम्गवद्ही उठबाह्थी । दोएक वेमे म 
कह दियागयाया कि हिन्दी कहानी म भ्राघुनिकना जनेद्र से शुष हई । यदं 
भी कि जने-द्र लेखक आधुनिक है! इसी पर हठात्‌ उठकर मुभे कहना पडा 
विरम इत प्रभियोग कनौ अस्वीकार वरता ह (आई व्वीड नोट गिर्टी ) । नद 
किरी हालत वे भ्राघुनिक सेक नदी हो सक्ता दै, न उम श्राधुनित हीना 
भरर है; श्राधुनिक जीवन क्य वहत बडाक्षेव् देषा है निघ्नं भ्रनुभवे सर वह्‌ 
यचितदहै। दस श्रनुभवकी पूनी की कमो पर यदि कोई वितितनदोहैवावद्‌ 
श्ाधुनितर कस मान निपाया सकता है 

दसी वचाव भें नि अपने भरनिम वाष्यमक्दायाबरि साठ यदस भु 
वैः हा युकम पर भी अगर जनेद्र मायुनिक् लमा करता दहै तो क्या ौसी- 
तोपी दै उमर ङे लेय धा मान्ते सही मारतं है? एका भागय 
यावि याघुनिक् भौर उसी कोद म प्राचीनता भादि शव्टीबे सहारे जनद्र 
काकाम हीं चला है । खासङर प्राधुनिव मतवा कौक्सौलोसे गि जिसका 
घलतन है, यह्‌ एकदम उतरा पा है । उक वहानियां वस्तुगत प्रनुभव बौ शष्ट 
गौ प्तच्ची दीह उनी सवाई यदिटैतौ निष्ठाय दै। स्पष्ट हीवे गडु) 

उप्त मेरे मव्य वो व्यस्म भूमिका देरर उदका कारणा बन जनि 
दिया यपां विवार चिवचन बेस्तरसउग भन्गथनणरद्रजानि निपा गया, 
षस परपु रामो जेमी सन्द । हमरिणक ननावधु जाया 
विग हु उमङ् मारे बालयमेप्शूयेवन स्ह गये घौर भेत तक १्दे। 


१४० कानी शअदुभय श्रौर शिर 


साय तुगनेव, टान्स्टाय, दास्तोविस्वी ओर गोका -जैसे दिग्ज उदयम धय, 
भानो सप्रति भासत मोग रहा है ¦ यहाँ कौ राजनीति लियिल ओर स्वि्िीत 
जोबनतौजारहीहै सोग्राशा है किं उसकी क्षपिपूति साहित्य दासा होषी। 
फसा हौ होता है सौर सचमुच उसकी चिनगारौ जहा-तटा कदी कषटी दौख जाया 
क्रतीदै। 


1.8.01 


वक्तन्य 


अभी एक पतिक मे कु प्रिक्रियाएँ पटने बा मिली १ कलकते म कया- 
समाराट्‌ हृम्रा थाश्रीर उसी परिणामे वे उपजी दहै । उसने पके चिता मै 
डानि है) रै सपने को बहा का विश्वासी मानना ह्‌ 1 मानताहूं कि यौ 
दर प्रभारवे जीवन भो लिने सुले वा प्रवर मिलना चाहिए, लेषिन उष 
पमिकाम मानृमहोता है कि कापी करट जनिष्ट माव मुभगो प्रौर मेरे दवतव्या 
कोतेकर जमे यौरश्रव जीवनक सौमनस्यकोवेनषटन्रेएक्रर्दैह) 

दसस त्ते श कौ जपेणा म बोजे गए छन्न कौ उपयोगिता श्रनुपयाभिता 
वे धारम मयने चल निक्लारहै! लिः णया शब्द समूट्‌ वेः भीद के, पास 
मही जाता । वह्‌ एकं एव्‌ पदन वाल के दा पटृचता है शौर हटात्‌ नटी 
पद्रुबता, यातो वेह उसके प्रस्तित्व बो टक्रनटी दता! पदन वसेम 
भाण हिती है, प्रटयनोलता होती है ग्रोर त्वे चिदिह "च्व द्वारा लेक 
कौ वत्ति उम तक पहूचती है ॥ दोना म पचित परस्पसे मुता वन चुकी होती 
दै! रोसव्ताहै दि लेखके काशव गौर माव पाठके मनक प्रर मत 
केश्रनुदरुननदे) चाहैत दहप्रनिद्रुत दीव्डजाताह्‌ा) तो भो पाठक 
के प्रस्तित्व क] वन लखक्‌ के णब से यदि कुठ सुनोत त्िलनीभोहै,ठो 
षट्‌ मकरी मानसिवताः का मिलती है। ख षददितेसट्त्यवे शव का 
भ्रमाय एक एर सौ मानिना व) जगता, घोवाता यायेनना हभ व्यापक 
घनता जाता है 1 उर्व परिणाम चेन-यउद्रोणनको ष्टि से इमलिषएु 
पनमीटनदे दता! सादित्यके गव्दने वष्फी हन पोर उवन-पुयन मी 


१४२ कानी श्नुभव श्रौर शित्व 


मचादौ हैलेिन यह्‌ ्रालोडन मानसिकता कै स्तर परहोनेकै कारणं 
अन्तत॒ जीवन साधकही हात्ताहै। वह्‌ मथन जीवन वे नवनीत कोउ 
लाताहै भ्रौर कुत मिला कर चतय कौश्रक्प श्रौर उत्क्यदेनेमालावन 
जातादै। 

लिखा हा शब्द तिसी के पिर पर जाकर नहीं पडता । प्राप नही पढना 
चाहतेहै तो नही पढते ह । पदते पठते प्रष्चि सं उवजातदटहैतो थौड दते दै। 
यह सुविधा मच से बो हए श> म नही रहतौ । वह हठात श्राप पर पडता 
है सौर श्रापतते टकराता ह । भापम उसकी मांगनटीहै। परश्रणरव्छेदहैतो 
उससे बचने का उपाय भी आपदे पाख नदी है । मच से वोला गया गम्ल आप 
पर पडता है। भ्रापसेवातनहीकीजार्टीहै प्रापपरवहगलीजारहीटैभ्रौर 
षस तरह उर सतरा पदाहो जाता है कि धके मस्तित्व ग्रौर ग्यपितत्व 
फो यह छेड़ पटं जवकि भापक्ी मानसिकता सवया उससे ग्ूती टौ वनी रह 
जाती दै । उसकी चाट प्रटताफौ लगे पौरवे दान ही लेव, पाठक के सवध 
से विष यक्ता धौता मे ए भरकार की धनारमीयता पैदा करमे घाते वन जाय + 
वे धन् एसी लहर उगार्ये भिनत विग्रह्‌ बते यर भ्रावेदा उत्पप्नहो । मचरोवान 
गए शम ध्यित के भरति नही जाते समूह भौर भीढसेक्हे ताते है । इषलिण 
उनके प्रथ भी अतगभ्रतग तरह्‌ से तिये जत्ति ह} तात्कालिक मनोमावाका 
टी उन प्रथो मा भ्रनयों पर प्रसर पषठसफतादै। इमतरटमचपररायोता 
गया श श्यवितिगतं पनुकध स निरपेक्ष हौ जातादहै भौर वह्‌ षतपमा 
उपवरण नदी रहता बल्वि समूह्‌ पं प्राविधो प्रमिनिवेाष काम थान लगता 
टै उसम स कारण सार्षटतिक प्रयोजन सिद नहीं होना अधिकाः राज 
नीत्तिष परिणाम निकाला जाता है ¦ सामुदायिर भ्रव श्रौर घभिनिवेन राज 
नौततिम गरमींसातिह मौर हेम शस प्दतिगे उते उमारे ह) राजनीतिमे 
व्यित गौर हो जाता गुट शरणनाय दनते है 1 इसतिण राजनीति का मेल 
अम्नर्चतय को उदवु करनेवासा नहीं टमा क्स्ता रै भ्रविकांन मोदाविष्ट 
करता है नौर व्यित मात्म निभर्ताको वटकमभ्रताहै। वह्‌ सगटनषा 
साध्यम वनता है पौर उद्वोधन ठे मागम भ्रष्मर स्कावट वन जाना ट), 


य्तय ५४ 
घासररवदे मच, षह वक्ता-प्रोताङे बीच वेवचन ग्रटण्ोतता कासवधन दो, 
वस्कि वहं मच दाद विवादका दी 1 
र दस. वारं म यव तक मघवान रहवा बाया हूं 1 मचा धरणानि श्रौरे सपू 
करति बोलने म गिरवा नहीं ह ? भरव मानु होवा है, निके कौ सावका 
है भावश्यक्ता शमलिष्‌ द पि लि हए "न्द कए भौ उपयोग भ न्रता दू । 
प्लवा शम्द समर श्त स्वाकार नहीं शता, व्यनित से बहेरव्यत्रित कौ जतत्तादैम्ीरः 
जिसके लिए समष्य व्यविति हो उघ जमाव वे प्रति वोसने में किनाई हौनी 
चाष्टिए । छोटो मोटो गोष्ठी तो मो चल सकता दै । कारणा, उच गोष्ठो म मानो 
एक व्यस्ित्व का निमाएा हा माना हे । शते दभाव मे वह्‌ शक्यता नहीं रहती, 
इससिए वहौ का धय स्थिति निर बौर व्यधि निरपध ह्‌! चदा है भ्रोट 
प्रपकाश्रनपर्तदाकरदेतादै! 
गरहरं सोच में पयलिए्‌ मु व पड जाना पडा दै । सुनता था कि लेलक 
यच्छ वकता गही हान । यबतक इसका समति गु समफ नटी भनी । भ्रव 
भानूम हौता £ कि नेखक् को वक्ता हाना मी नदी चाहिए! यदि वकाः बहु 
घफत् हो तो शायद नेघकी पर उसतरा दृप्रमोव पटे बिना नहीं रहेगा । वात्तने 
मत्तक धरमाव करो प्रपेणाः भी जुष जरति \ लिने से मी उक पोर 
टो जिद तो उष्म कृतरिमता यान को समावना दै ! लेखन प्रात्माभिव्यदित 
है ॥ जितनी षट भरपने प्रति स॒ल्यो होमौ उवना दूरे वैः श्रठरय का चुएभी 1 
सगर वाह्य श्रमाव की भ्रासदित उषम श्रा भिचतती है ठो उमम भरतरगा 
रिचि बहता से बनुषित होत्री है । वह्‌ णर सच्ची नदौ षद्‌ नातो है । लेखकः 
क दरक थोडो सुविधा भो इ कार्ण रहती दै किं वहं भकना टकर सिक्ता 
दै, वई श्रोना-वग उस्तकं खमन नहीं रहता । षे सपने से जुमन्प्र पददा दै ॥ 
भौर लिने पे दारा मानो ह्‌ श्रवत अपने से हौ सामजस्य साधना चाद्ता 
दै 1 फसा ्राठा-वग उ सामने दो तो उमरे मनामाव विचलिव हौ सक्ते 
थोर पपनो ही ममर भूमिका स्च च्युव होकर वदे तात्कानिक भ्रोर सोक्गिक 
भरमोजना म वद्‌ जा सक्ता है । 


भादमो प्रन द रावनः मे जद उत्ता हैत भामको प्रोरबटठाहै] 


३४९ कहानी शतुमव श्रीर्‌ शिक्य 


मचादौ है सकिन यह श्रालोडन मानत्िक्ता कै स्तर परहोनके कारण 
अन्तत जीवन साधकही होताहै। वह्‌ मथन जोवन वे नवनीत षौ ऊपर 
लातादैश्रौर कुल मिला कर चतय कोश्रक्य भ्रौर उत्कपदने वालावन 
जाता । 

लिखा हमा चन्न किसी के धिर पर जाकर नही पडता । श्राप नही पढना 
चाह्तेहै तो नही पडते हैँ । पढते पठते भ्रस्चि स उव जत्तिहैतो छोड देत 
यह सुविपा मचसं वलि हए "व म नही रहती । वह हठात श्राप पर पन्ता 
है मौर प्राप्ते टकराता है । मापमं उसकी मागनहीहै। परश्रगरवठरहैतो 
उससे बचने का उपाय भी आपवै पासन नही है । मचसे बोला गया दष्ट राप 
पर पडता है। भरापसेवात नहीं की जारहीह भापपरवह्‌डासीनारहीटैग्रौर 
षस तरह उसम खतरा पैदा हो जाता है कि आपके मस्तित्व प्रौर ग्पपिनत्व 
यो वह्‌ दयेड पडे जववि मापी मानसिकता सवया उरते भष्रती ह्‌। वनी रह्‌ 
जातौ है । उसकी चाट प्रहुताको लये भौर वे घठ" हौ लखव पाठक ध सवेष 
से विष वकता धोतामे एक प्रहार कौ भनारमायता पैदा करने वाते वने भाय) 
बे प्म एमी सहरे उटाये जिनते विरह वटे भौर धावेन उत्यन्न हा । मरा वोत 
गए ग्र ध्यति के प्रति नही जाते रापूह प्रीर भीडगकहे ते है। पषलिषए 
उनके प्रम मी अलग प्रग तरह से लिये जाते ह । तात्कालिक मनोमावाका 
ही उन प्रयोंया श्रतपों परश्रसरप्टसपनादै। इम तरह मचपरस योता 
गया श ग्यविनगत पगुयपरे निरपेक्ष हो जत्ताहै भौर वहचनय का 
उपक्ररणा नटीं रहता सत्कि समूह्‌ मे प्रावसो प्रभिनिवेना व काम जाव सगता 
है। उसमे इम कारण सास्फतिङ्‌ परयोभन सिदध नही होता यपिकाग राज- 
मीतिष परिणाम निकाला जाता ह । सामुटापिर भावेन भौर भ्रभिनिवै राज 
मीकतिमगर्मीसणेहै धौर हम हस पदतिरे उते उभारे है । राजनीति म 
ध्यति गौण षो दाता है, गुर गणनीय बनते ह । दमततिण राजनीति का सेल 
अम्तश्चतय को उदवुदध करनेवात्ता नहीं टधा करता है मधिकाग मौष्टव्षटि 
भरता दै मौर व्यक्िकौ मारम निभरताको वटं भरम भरता है। यहु सगठ्न षा 
माण्यम वमन है प्रौर उद्चोधन दे मागम श्रष्नर दकावट वन जातादहै। 


स्थ्य १४९ 
खासकर वह्‌ मच, जाँ वक्तायोता कं चीच केवत प्रृणणीलत्ता का सवथ नहो, 
अस्कि वह मच वाद-दिवादकादटो 1 

ओ इसत चारे मेमवत्तक सावधान रता बाया हं ! मचो प्रजानि श्रौर सूर 
वे प्रति बोलने मे पिमव नली हुं ! भ्रव मासूम होवा है सिमक्ने की मावदयक्ता 
है 1 जाकयक्ता धसतिए है दि रिचि दए श्च्दकाभो उपयोगं करता हू! 
लिखा शम्द समूह्‌ कौ स्वीकार नहीं करता, व्यदित से बहव्यदित वौ जाता हैर 
जियः लिए समप्य व्यदिति हा उत जमाव कै प्रति वोसने मे कठिना रोनी 
चादिषु ! चोटी मोरो गोष्ठी तो भौ चल सकेता है 1 कारेण, उस मोष्ठीमे मानो 
एक व्यक्तित्व का निर्मांस हो बाना है 1 सुते जमाव मे बह दाक्पता नहीं रहती, 
शषलिण वहा का दाड्ट्‌ स्विति निरपष्ष सौर व्यपति निखेण हा चता है पौरः 
श्रयकाभ्रनपपैदाकरदेादै) 

गहरे मोच में लिए मुमे श्रव पड जाना पडा है ! सुनता चाकि लेय 
अच्छे दवता नहो होत । घदतक इसको सगति मुभे सम नही प्रानी । परव 
मानुभरोता दै ङि लेखम को वनता होना मो नही चाहिए ! यलि वक्वा व्‌ 
संफन दो तो नाम" तेकौ पर उरगा दुप्प्रमावे पटे विना नही रेणा } वोनने 
म ततक्कतातिवे प्रभाव कौ श्रपे्ला भो जु जाती है ) लिते से भी उकक्ायोग 
हो जावा हतो उममेद्ृतरिमता खनेकौ समावप है! सेन धात्मामियवित 
है । जित्तनौ षह ग्रपन भरति सज्य होगी उतनः दूसरे वे भरण फो दुएगो 1 
समगर बाष् प्रभाक कौ भाषित उसमर भ्रा मिलती है, तो उसकी प्रतरगता 
चित भना से वयुषि होता है ! बह्‌ फिर सज्वी नहीं रह जाती दै । तेव 
मे दसकौ योडौ मुविघा मी दत कारण र्ट्दौ हे कि चह देता दोकर सिसता 
दै बोईश्रोना वग उसे समक्ष नीं स्टता 1 उखे जपने स जुभना पल्ठा है 1 
भ्रौर लिते कै द्वा भागो वहे प्रवं भ्रपनेसेहौ घामजस्य साधना चाद्ता 
है! एला यौता-वग उस समने हो वो उसमे मनोभाव विचलिते हो सवते 
ह भ्रौर्प्पनी हौ मम भूभिका से व्युठ होकर वह उात्कालिक भौर सोकिक 
श्रयाजनामबरेजापस्ष्तादै। 


दमी भपनो ही भावना मे जद उदरताटैदोप्ालयुदिकौपोरगद्रवाहेःे 


१९४ कदानी नुम श्चौर शिल्प 


लेखन इसम सहायक होता है नौर कोई पैसा नही है जो सवथा शुद्ध धौर 
निमल हो । इ्लिएु बाहर श्राकर व तौग म्रधिक सफल होत्ते है जा हादिवि से 
अधिक कुशल होते है । हादिक जपता का तसा प्रगट हो सक्ता दै । कूल बह है 
जोध्वपे ही श्रनभीषटको पीचेरोक रखसक्तारैभौरवेवल गभी काटी 
सामने लाता । कि तु कुल -यक्ति श्चपने श्रनभीष् को पीञचे रखकर चलने 
क्षमताकै श्राषार पर दसलिए षटेमं रह जाता दि वह्‌ उस श्रनिष्ट तत्व 
सं गुक्तहोने फी वितासं वच जाताहै । एेम दुमूही -यविति दनो की सभावना 
रहती दहै ! दा खानि वन सक्ते है जिनम हम श्रपन मातरबटे हे । शिष्ट सामने 
आने के लिए प्रीर नेप पीये षचे रह जान क लिए । ललक होक्रविसौयै निए 
यह सभव नही रह जाता है श्रौरनही रह जाना चाहिण्फि वह दोसानोमं 
यटा हभ जीये चला जाय । उत्ते मविमक्तता चाहिण वि फिर लौविक सफलता 
खाहि उससं टतौ ही क्यान चली जाय। मतर प्रक्मर न्तागयाटै नि 
लेखकः गो फामलतमं भावो कौ प्रभि-यक्रिल श्रपने लेखन म षर पाता टै प्रव्यक्ष 
जीयन भ वही बनगढ प्रौर पूटड दीप्ता है । उदात्त भ्रनुदार दौसनम भाता 
है श्रौर भ्राद्ौपिम षण वन प्राता है 1 यह वैवल इसतिण कि श्रपनं धनिष्ट 
भाव को वैवल्ते पिद्यवाडे रक्री जीनेकी दना उगे नही श्रातौहै । भावा 
मं उतरकर जमर वह सेवन-काय वरता है तव श्रवश्य वट्‌ भ्रनिष्टे वहा उपन्थित 
होने षै लिए नही भ्रा पाता । इस तरह उसका रचना भव्य सं भव्य 
तर होता चतो जाती है प्रौर वट्‌ ध्रपन वहिरग म उनषन् यौर भ्रव्यवगरी वना 
रहता ह 1 भ्रपने इस बमावधान वटिरग वने लेप्रर उस बाग जानाश्रौगजीना 
पना है ओौर भरनरम की दुगड नही = मक्ता! इसलिए भ्रच्छारैकिवट्‌ पिमे 
प्मौर वाहृर व्मापव सामुटायित' सपव स वह यच 1 

परद्मसवये वाटर प्रषनेकालेदरगाचताह। लत्तकर्णवनातो 
अपः वावनूद । तेवव बे स्वेघमकं गरे म मै कभी सा्रयात नही रहा। 
तितातो वहत कमप्रौर जो मन मभ्राया 1 लष्क की णएवश्रण हता है। 
उस सपना एव स्यान ग्रोर्‌ भूमिका होनाहै + मानूम दाता कि उसषर 
टिकेर रहन कए अवसर मरेर्षए्‌ बाया नटीं1 आयात था, प्रावारया चना 


चलाय १०्‌ 


एह गपा श्नौर साचता हू कि श्रगर वारौ सम्पर्क कौ वमौनी से वचक्र, 
श्रपो मे रहकर कलम चलाय जाच्ता ह तो किर अपने दोप उघडकर उनागर 
सामने येगे कंमे ? मानव सम्ब-धा गीर्‌ सप्यक्तं म व्यविन की बास्तविक्ता 
नमी हा पदतौ है मानो वह्‌ दपण है जह श्रादमी श्रते को देव सषतादहै। 
मनमेभैश्रपनेकोजोचारि मान्‌ मक्ताहू पप्जाहरंवह्‌तो सममे मय पद 
श्रनायास प्रषट हो प्राता है! इसलिए वया मुक्ते म्रचुच चेर्रिए छि वहसे 
दरुध्कर भै वई कृतिम एरात बनाकर श्रपने मे खच चेद्‌ वि जहां प्रादमीकी 
कसौटी है रौर फिर जहाँहौी उषठकी मुक्ति भीर । आदमी नदीदहै मक्त 
ध्रपनेम नही मुक्त हौ सवता है! उसको मुषित है भ्रनिर्वध प्रेम-सम्बघ 
म। मुकरिषै दस्मे मि वद्‌ सवके प्रति स्मिति हो ओर वर्‌ विरोध वो श्राव 
दयवता उसके लिए कदी रहन जाय 1 कुन व्चे जो उत्ते श्रनाप्मीपले। 
नशु रहं जिससे उसे मय या प्राश्का की भ्रावश्यवत्ता हौ ! श्रपने यो तेकर 
सद्रणहोनेके लिए वह बढ निक्त कदी उत प्रतरायन रहुजाप, नकी 
उसके मपनेपन को यद्‌ हाना पः 1 

लेपकं राफ़न शायद वद हो सक्ताटैजो भवाम रहे घौर इगलिएु 
दयुद्धतम प्रौरंसू्मत्तम स्प पर्वडत्ता जाय । ठेते व स्वत्पतम भो हाता जायया 1 
यद एक यनेगह प्रौर एकाकी देनेमा । शायद रम्मे व श्रसामामिवः भीवन 
जाय। हो हाने ठे विक्षिप्ता बे निकट हौ पहुच जाय 1 वह्‌ भावुक होता 
जाप एतना ध्रौर रतना किस्य सीधा रतरटिक्न स्मे ] प्राच्यउसव्पाका 
हो श्रौरलेखनो मे सिवा अयत्र उसकी भावना निरो गुष्ठत बनी रहे जाय। 
यहे सत्ताहै प्रर दमने मेरे लेपन ता साफत्य भौ देष लियाजा 
सक्ता 

लेषि भावना म स्यतित नटी जीना} जौनैमे कमं भो लगता ई। 
ओर सोगते वः यार नही जागक्ता 1 वचवर प्षपने ष सिपटेतारगाटिवे मानिन 
ह वद्‌ चना युक्ते श्रौरभ्रनस्व नटी यतेवा 1 परैर होररवहभमाहै 
सा चेततरा विरषर रहनबाली नदीदहै। सरेश्रार स उमे भामय्रण द शरीर 
सुगत दै! कदय चरने कौ सवया जह वना नदीं खत्ता 1 भ्रामव्ण भौर 


1) 


१४६ कानी श्रयुभव धौर रिप 


चुनौती के उत्तरम जो सक्ता है ती जड्त्व को हौ श्रपनाता ह । यहाँ रकन 
नही है सुनते जाना है। सकने पर वाह्य जगत यधन हो रहता है । उपके 
निमनण श्रौर चुनौता पर अपने च्त-य को सुते जान देनेमेपते दी मानौ 
वाह्य जगतम से उसी मुक्रिनि का माग प्रशस्त होता है! निङचय ही इसमे 
खषकर होगी विग्रह दहाया। नानाप्रकारके प्रश्न उत्पन हाये श्रीर्‌ मातूम 
होगा जरि मुक्ति पथय रान पथनहीदहै। वहबडाही कटकाकीण हि गौर मीना 
पुरूषाय है समस्या है । इसमे यात्री क्षत विक्षत होता है! भ्रस्त ध्वस्त होना 
है। परयाप्रायोडीकसेजास्ग्तीदै? पदि भूलच॑तय सानी म्या 
भ्रौरप्रेम निष्ठा श्रकुटित है तो बीच के सारे फगे-वतेढे सहै जायगे भौर 
पार हाते जायेगे । अति दुगम माग है भ्रीर ससार नाना प्रहारो से चिरा 
रहता है ! पग-पग पर भ्रवरोध है वयाक्ि वहा मुममे दूसरा दै । भिन्तु दूसरा 
यटाषयादै कौनटहै भौर सलिए चित्तनिष्ठ होकर जौ चलता है मानी वह 
श्रात्मताभ्रो रौर आमीयताभ य॑ वीच स सहज माग पात्ताजातादै । धूल 
उष्तादै धूथभी परग होती है ता तिदन बनते घौर मितते ह परयहतो 
जीवन षा मोग भौर प्रसाद टै अनवन यन्तो है भौर श्रप क प्रन रचा जातां 
है। फिरमोक्याढररै? धतम घाश्मी कौ त्तौ रहना 7टौ ६। रहना सच 
क्नेहैभ्रौरसचकौ राम एय ही परू तो मिलनेवलि नही कौटप्रुलासे 
धमर सचनही होने है प्रर मायु योती रै भौर भादमी का प्रत होता दै। 
शरीरगिरजाताहै गीरक्षयका प्राप्त होतादहै। जो वचतादहै वहस्वयनटी 
होता । स्वयं दोपहर जो रहता है वही वचा रह जाता है । भ्रति र्ट 
रहेगी श्रौर सजन रहया भौर भाम) एक-एक कर भाता जयिगा कर्ता 
जायगा प्रौर जाता जायगा इमलिए भावना बौ पूजीलेकर हर म्रात्मी क 
परस्परता कं विगद होते हए कम माग पर वन्ते ही जाना टै । कुलिग प्री 
कदमसे उम य्यक्तमहीहानादै श्रौर सगत कि साह्य कौ मौन वाणीम 
भ्रवमम्थरहोी उम नही जोना है बन्कि प्रायस्तापन म काम भ्रानवालः मृखर 
अौरमनच वाणीसेभी उछ कृतराना नही दहै! कारण, प्रादमी दितकदही 
प्रयप हो फितिनाहो भावुक हा वह्‌भपने मेङ मौर खमप्तनही ६। उचे 


वक्तम्य १४०७ 


दोप दियाभ्नोमभी होना रै 1 उसे हर परमे उतरना है जिसत्ते उसका एकाकी 
स्वय सावजनीने भ्रात्म वन जाय । इस प्रक्रिया मे विकास साघने बै लिए उसे 
ग्द प्राप्त दश्वा । लिखा गया मूक कषब्द चाय ही बोला गया मुखर "ल, हर 
दाब्द लहर उठयेगा 1 उन लदरो ने केन ष॑दा हो सक्ता है गजन-तनन का 
रव भी उठ १ड सक्ता है, ङ्न्तु लहर उठकर फिर स्वना नही जनिगी प्रौर 
यदि इब्द श्रात्म कैतल से भ्रायाहोगा तो वह सर्वाप्पका प्राप्तहागा 
वौचम वध नही दहोगा। 

मौर सोचता ह कि पत्रिका म प्रगट हृद्‌ प्रतिक्रिया यदपि घोरै 
क्टोरर्ैतोमी यदि मुके मुक चाद्िए ता उम सवौ पी जाना होगाभ्रौर 
निष्ठा को शर्षुण्ण रखर्गर बचने की युक कौ खोजन म पना नही होगा । 
श्रच्छाटै वि व्यवितत्व न विचलित हो । उनको भानसिक्ता ही हिते । 
प्रत्येक की शरदा भ्रविचल रह पराग्रह मौर मभिनिवेल यवदयं धु-षभौर 
भ्रालोडित हो भरारये । लर उमर्रेजो "रोर कोज्याकात्यां पार करती 
चेलना को भन्नाती प्रौर जगात्री चलँ । शब्द इसी तरह म्रपना काम करेगा । 
स्थूल का छटोढ देग।, पू््म जाकर भ्रपरना प्रमावे दछधोदढेगा । कितु मदि स्पूल 
उस्म विचतितर होत्ता दील, स्वार्थो के सूत्र दिले यौर दिह ना सौर उस 
कारण विग्रहमेद्वेषमीषैदाहो, तो भी सव कुट सह जाना हीमा ग्रौर अपनी 
प्राधना भौर निष्ठाम मग नदीं प्राने देना होगा । प्रायनाए्‌ं खव श्रशुण्ण 


रहं प्रौर सव जडता भौर भहता से उठकर जाग मौर चतन्य म एक 
होते चते जायें । 


@ © ॐ. 


पत्नी के बारेमे 


पत्नी बहनी मिस सनमल्िपी गयौ ठीक याद ही । जानं परल्ता 
& प्रेमचद तव जीवितये। यानौ सन्‌ १६३६ रहा होगा । 

यातो प्राितिारी श्हमेयाहौ आग्पणकाकेद्ररहाहै। षर 
तथ उत्तम ओौरभी विनेप महिमा पड वृद्धी थो । ले्िन मेरे मनमटहोनाथा 
पि दृष्टि पर वदत कुद निभर टै! सच भपनेमे निगूणहता है । बह वणना 
तीत है उसमे भपना स्प्वण नही होता । धूपबोतोढोतोहीनानारग 
-यनते ह मपथा धप ैव्रल उजलौ होत्तीै । यानी गातिकारी षौ धपनी 
मनोरम अभितापाभो रा महित वरवे जा टम देवत ट सो नायः यथाय सत्य 
नहीं दषते । उसे निरपश परिप्रक्ष्य म दपा जाएत चित्र सेद शायल बदला 
हभ दीमे । उतना मोहकर भी चाट षह नहो । घनो प्रमाग वर दे्ें। 

उन न्मो छ्राितिङारो भगवतीचरणकी वगनी उ वस यष} म उभर 
कर सामने मायी थी । वट्‌ वप गोते क साय प्रयोगद्रते समप लाहीर म 
रावी चरी ष दिनार घायत हए भौरनेरा-त प्राप्त कर श्ये । घायतदने 
ओर मरनेके वीव काषी समय उनम तासि रहा) उताया ताथा वि षग 
अवधि म मी उँ पने वष्टका उतनाष्यानन या जितनी देलक ओर 
दूगरं सावियाबे योगक्षेम की चिता यौ ।--आटि रानि बीरता वत्तं गुन 
बर हात उन पर मन जाताया । मैने सोचानि वहता कासक्रजी 
गए सङिन उनको लग्र सो-मवधियाने म्पापाया ? 

कहानी उपजी एय विदुस । पति ङ न्हान्त वल्वियापतर पहानी 

क भ ल जाङऊ्णा पेमा खोचदर रवनाका यारम्म भा । कद्र मप्लीहो 


॥ 


एनी फयरेमे १५६ 
भाएगौ, टेमा यनुम्यन म था । बापजनतिर्है, मै स्वय नटी लिवता, 
त्तिवाना पठना है । चवक वयु कौ वोचम तनिक उयनाहूमा मेने दवावि 
पचद् गोट रेने यागु} कहानी तकातरेके जवा ग लिषनीनुन्कौ 
गयो घी। यानी क्रिमः इवर हो, उधर फट उमे मेज कर दुटटी पाई जाए्‌1 
पौयक्पृष्टमतोक्टानो वन टी जाती है) कहानो क नाम परठउतना वाकार 
प्रकार लामानौमे निम जायमा । सेवक बचुलायेतो मेन कहा "छा, एकाय 
चात यौर दोन देताष्ट। चस, दननो री कौ नेजदो। हेमे वह वनानी चनी 
खोर नाम पनी दनां पहा 1 पत्नौ इषलिण् कि वतेतक्जोरसनाकौ 
स्प्राहेनि वनी धी, वह पतनी कं पतनीत्व कोरी उभारदं पातीथी 1पलीकी 
अपामी प्रति चटा मानो यथना समयन-यसमयन यथवा व्याल्यां प्राप्त 
करते थ । मानोउमक्गनीम वह्‌ स्वय उतने गोपस्य नहीं रह्‌ जातये! 
पमे कानी वनी मौर मृद्रणद्वारा षरोमी जाद्रसोर्गो वे सामने भा गर्‌ ॥ 
सनन कौ मिता प्रि वद्‌ रमणोक् रचवनाटै निपको टष्टि से म-यन्त मय 
दै सवया मीक है मौर जाने क्या-क्या नदीं है1 यव चनादय कि यदि यट 
रव है तो इमभमेरादापक्रितनादै? मै जोवनाने चलायां उष्त्रैतो यमी 
तटतकभी न्न मापायाया।नोवन गपो, वह्‌ वनानाक्मीसौचानदी 
या! हमनिएुयरि उगमक्ताकीया नित्यक्यीया यामच्रियाष कौ को$ 
रुरातना निपूणता दै तो कह नागरानी वा मयो दती? मुम उषक्विषए चिम्मे- 
टारनदीं ्दुराया जा सक्तादै। 

कटानीनलेखक कौ दैखिपतसे त निणय अपन पास नहीं रताहं) 
होसरनाद्ैङिफदानी मे पल्नौ चमक टो यौर प्ति फक रद गवा एमा कुछ 
ताद्टानौमव्रिविघ रर्गोके उपया सरटोना अनिवायदहीदै1 मेरा उदये 
दिमीकौ घन-ददवर {लाना नटींरै। जो जिवना बौर जप्ता है, ह। श्रिगी 
फो बच्छ बुर क्ट्नम बया वादा-नाता दै ? दृष्टि सौर वित्तन यदि वनानिन 
हौ चा इन दचिन्िमर्‌ विनेपणा सेदयुलकारा मित जाना चाशप 1 यवाय 
टु क्कि विगम सपनो घोरसकमनान जार 1 नियस्वा-गक विनोपण वहते 
सचना ष्ट्व बौर उनश्दरनी काजवा {एद दहै यप्रगामी, 


1 कहानी धनुमर श्रौर शिल्प 


दूसरा रतिगामी । कानी के पति प्र पहला भौर पतनी प्रर प्रुमरा विपण 
च्वि तो चिषका दिया जा सक्ता ह! पर उन विशेषणो से विशचिष्य को भवा 
भाठक मँ उदमूत हृ भाव कौ व्याद्यायित नही क्रिया जा सकता । विनेपण विवेचन 
कै पटल तक नापाति ह । वही ये वनते दूरत रहते है । बिन्तु कहानी वाप्रमाव 
यीं तकं रहने के लिए नही हना चादिए, उवे सम्वैदनं तक उतरना चाहिए । 
मतवादिता बा देलेप वहां तक पचने म बाधक हो जाया षररताटै। वह 
निविनष्ट मर्वात्‌ कवल सम्बे कये जो भूमि दहै वहा सिंचन पहुचना चाहिए । 
यहा से मरित हए कौ फिर चाहे हम जित मिमन की सना दें। नात्म 
-सम्वैलन षो स्पन्न्न प्राप्त हो चुक्गा होताहै भौर चेतना को एष उत्वोधन 
मिस जाता तो वसह! फिर यहे भलग यातहैवि क्सि उपयोग महम 
उप्ते लतति ै। 

यृहानी दी पतनी पत्नी इतनी मधिक्र हो सक्ती है प्रि ष्यव्रितिवहुहो 
ही कटी । भानो वहं परम्परागत धारणा क चित्रित करन बै निमित्त वना 
चरित्रमात्रते । उमका समना निजी स्वत्वस्वत होहीनही। टैषा होता 
दै मौर यही जीवने षी विडवना है । निजता नियतता म क्सयर पमपराती 
रद्‌ जाती । पर उसस्म्बयपपा षोईमतष्य रचना वै रामयमेरेमनमभनं 
था । मेरी मोटर्स वहे एक खण्ड चित्र मे अधिक नही है जिपस पत्ति विघारम 
प्रत्त ६ परली सम्बदना मे रनरतत। य दोना टत परस्पर निरपेशभन्हीरह पर्‌ 
दोनौकी स्ापेयता जम नानि है भीर तन्ट दतादत कौ एक भजौपर 
पैली सी साने सं मातो भौर फक द्र निक्रतनी चत्री जातीदै। ष्व 
पिवगना है नित्तम मगकुभूति की पात्ति का भनुमवदहा सकते] गायक्ता 
सा जाती है, अपया यह्‌ निरी व्यया वनी रट्ती है! 


फरवरी "६३ 
8.8) 


विवाद-प्रत्तिवाद 


इ्घवोच धीजमेद्रजीदी सूत कटानिर्था था शा 2 | घाव ष 
चण्डास्टसंरोक्हानियाएकदम ठामने रवर्हाषट । (विनतः सीर श्-विवान" 
दोनों बदानिया यापुनिके दै, याधुनिङ चिद्रापरि कोन, जिव नाभितः 
सस्प्रिधयसते लिया गया टै । बारित्य यौदमिन्टट एषे, शि मर कामे 
है, दोनो के सामने भौर नाम फी चीजनेमो टकर या टकिथत्राकर्‌, नाव 
जोपकरदेतलो हम स्थिति यें सामने चाती द । जिम काम-प्ला मौर निर 
प्रेमयनाकौ वातजैमेद्र जी घौर दागानिक्र हस्र व्वाक्स्तेदटै,च्‌खय 
भो उनश्नौ कलेम पर्‌ आती 1 जनद्रजीन जे उलमे दर न्न को पगमे 
गोर शरुनीता" मे सामने रला हे उसे वे एक दव मी यनो नर्माय शरुत 
चाश्यव तोकादै तिदमे ६० तक वदको वे रन्ध दथ वो ग गौ 
दै 7साफ़वात तोय हैङिप्रिम नोरम्क्यनी श्ट = च ¢| 


१९४ कानी श्वनुमव श्र शिखि 


नौर मी कृं इमी तरह कवौ गिकायततं है । बुद्ध टेवनोक की एकपरेमेटेशन 
की कुदं पौनोप्राकिकिस्टफकी, । तिप को यहंअच्या नही लगा कि रिष्टीन 
कीनर काण्ड को इतनी मजी हृड कलम क्या भिनी ? आादि। 

देवनीक खीर प्रयोग शब्द गव तक मरी चननाचेभदूनेरहैरहै) ममे 
उनका पता नटींरत्ताहै ! हर क्ठानी फिर मी पन म अलग वन जातीदै। 
यट अनिवायता सनिवाय गौर सहज है 1 

स्ट्फ या सवाल जहाीतकहै मुभेवि-टी निवेधकीगेखाभा कापा 
गहीदै। सद्पके अनुखधानम एस रेषां टूर भी नहीं सत्रती । विवि 
यनृ्यगान के लिए यधिक्ञाण सनदकं नोचही जाना होता है यानी वर्जित 
क्षेत एमे काम वै लिए पिक उपयोगा रो निकसता है । 

एक भादने वहत पने कौ बात उठाई है । बनासक्तिको लेररवेपृद्यना 
ष्याहनरहै कि कि गरच्वद्रकंष्देवरारा का आदश माना जाण त्रि धमशास््र 
कैश्रहेप्णक्ा ? यह्‌ जिनाता मामिव है वितु उसमे विषेचन वै लिण मष 
सर दूशदा बनाना होगा । देवास पावती वे दवार पर जाकर भतम मरजाता 
ह यदे भनागक्तिङ्ा लक्षण नही माना जाप्या) 

एक शनो वधुने तोक्मालही त्थिाहै। त्रि--चान मनोविकौ 
कलग यरे लिला गपादै मा वहक्न्तदपरिवहुञ्प्रेजीका वी दटै। भोर 
यह प्रयम अक्षर 164०४ कानटी है, ४ गाद का है । यदु रागय क्टानी 
की श्रणना षरे हे गोर्‌ उलम गहरी गूढना देसते है । स्वीकार कलना चादिषए 
क्रियरोयतद्ष्टिमरेपासनटीदै। 

सषभश्री रमेण बभी {बह स्वयक्हानी लेलकरहु। कहानी ही नहीं 
लित्ते नई भी तिपते है । उह मवरजहै करिणो णु सोतदूमया 
वटीभव माठवषप केवेटेमभक्रर कतेवनारहगया ह्रं! यटीक्ावही 
दछन 1 बर उनकी वान ठव दै सो मरे लिए स्वय प्रणप्ताषा प्रारणटै। 
शाठपरभीमे सनद नितनानयादह ता ष्या यदं गौर क्षी वत्त दी होनी 


कराद्‌ प्रनत षद 


दाष ? यानी अगर मेन वत्तोम वर्मक, तोर उनम दमूनाः नयः व्ठर 
सकताह 1 उनो साकदैकि प्रम मौरसेक्छदोअनग चीर्गे है! यह्‌ सच 
हैक यर्‌ विण यह्‌ साड मव तक षाक नहीं है प्लगत्ताहै क्रिये दीना 
चीजे, दा पमाना-तर्‌ रसाया जसी मीची वहन सोधीसमफकेलिएरीषहो 
सनी + । लेक्नि आदमी ओर्‌ उसरौ समञ्च लकीर कीतर्ह सीधी हो सक्ती 
है ्ममकहै। 

या मेरी उश्र साठ त भया चादेतो हो 1 मनव जातिक्धी तो लाता 
साप ठससहो कीरै) काम वेम रौ उलयन उपकी उवत्व वटी नदीदहै। 
अपारे दम पटो मजनेमे कर एमेन वनो उसकापार् पाबय तो वहूृतदी 
गुम सूचना है लकिन धसका भरोषा हाना नही है ! अमी म सनाददूगाि 
ये जे गीर भुगर्ते । उनके बाद जो रटे, वह्‌ अविक सुनने साप्क टोका । 
हिमापकी वहन या जप त्रि वान उनके निर्‌ युतक चुकी है 1 हेणा 
श्ना तो उपवन भौर क्नवादेने काही काम उनके लिए रह्‌ जारा । पठवा 
भी उतस्चममे लगा तेक्रिनि गरनीमतदहै ति बहानी मी नारदी ह) वह्‌ 
सुनमन मसेनदी उनमनमसदीमा सती दै! 

एक जगद्‌ उ-होनेमेरे लिर्‌ "वासम भाग" गन का उपयोग प्रिया है 1 सदर्भं 
चि मादौ "चचह पहूुनहोषरीहै। जनेद्र के साहिव्य) कानदो, सारे 
सारित्य काटी इष्ट माम मोग हि । मला मोचये किं कागज कसम से मास्म 
भोगभोरमाद्नपूलदहोनही तोक्पा दद्य माप जोर्‌ इद्िपप्रुत भी फणा 
जा सक्ता है? सादि म यति कोई चयस या पाठक सचमुच बाधिश्या 
यपाय मात पनि को सकाक्षा रपतेदातोवहप्रव्पतामतमे विडम्बना दही 
चिद्धहौने वाती है} यथायवाद कु दती मुदम पढक्र्‌, मोमा लधक्र भति 
याद दन ययाच 1 सौर बद भी उसके दनण समाष्ठ नहह 1 मास्ममोयमी 
मथन ही मरदिय कौ एदा दहै! इव स्वीहति ओौरदोमा पनेन जने 
दट रतै नको मौर! 


दधी सभी मुभ भान्‌ म मिते ध! विस्मय दख ङि काम मौरप्रेमके 


१६६ काी श्रनुभवरश्रौरपिदि 


दो प्न का सहारा उनकी समने गव तक थाम रवाह मै उह कहता 
दि दस्र सहारे उनका नया पन मधिक टिक नही पयिगा, पारण वह पूवर बहुन 
भुसाना मौर जीण वन चुका है । यह तो पलायनी अध्याप्वादो सू है, जौ माज 
काम नहीदै पा रहाहै। नीवन क्तो एक्वित भौर एकीङ्तहानाहै। धम 
पूवक कामम वुद्पाश्र को मोक्षम मभियिक्तहोनाहै बीचम अथ व षाम 
षे छोडकर चलने वाता धम मोक्षत्तकता उठा ही नही सका वलटे गाना 
वे-षना फी र्वनाए्‌ क्रस्काहै। नयताका सहारा तंकरम्या व्री उसी 
द्विव कौ बढाना चाहते ह? 

एव वात भीर 7पूसक श-* सेवे घवरात मानूमहोतं है । सीसे उमे 
मानौ गाली मानतेते है । स्पीप्व भीर पृष्त्व मं पक्तित्व मगप्ररोनाहै वह्‌ 
स्प्रीलिण अश्वा पृिगहीहोनादै । का भी बाटश्च भयवा मूह्य स्मीर्लिगम 
घ पुलिग नही होता । महत तत्त्व मव निग वी उमयतासषेपार हति है) टूमरे 
दाब्टा म समद्रताया नपूप्क्ताको भूभिपरहोवप्रतिष्ट रोते ह। स्वय स्मी- 
धुद्पा कव सामाजिक सावजनिक व्यवहार व्यक्तिप कौ भूमिकापरमौर 
तिगदीन हृ करता है । इस तरह नपुधक्ताम हम -यवितत्वकनान्वषी 
स्थापनाभी चालो करकं द॑व सक्ते ह| माजके युवका वा अपने पौष्पं 
यारे भ ्वना दिग्ध नहीं होना चाहिए दि हेर भगह्‌ सप पुष्यत्व बा प्रमा 
शित्त करने की हविस हो, मयथा भयहोदिक्टो वे मपुसेकने मानि 
नाय । विदवस्त पौष्धवानहीं वार यट गिश्चितपत-यवा प्रमाण । भ्रत्यव 
माहित व्यक्त लिमातीत मौर नपुराक़ होना टै ओर यह स्वच्छित नेपु- 
सकता रा-जनता मौर सम्पा षालणहै। नवृूरव गब्लसे तिस षो पव 
रानि ब माव यक्ता नहह । साप्तक्रर उस ता विल्कु नहा जो पारिवादि 
भीर सामाजिद दायित्व) स घवराता नहीं चाहता । स्ीत्व षं भयवा पीप 
पे व्यय प्रल्लनमंरो भमी व्यक्तित्व वेगी मरिमा नही ्ालकी है मौरने भनी 
कदाियों मव्‌ सम्मव वना गकाहू । दसस्वधम ममेरेमम तनिक 
भी दौवत्यक्नी अकुभूति नहीं दै; वल्क मानता हवि यनि युदावस्याम इध 


प्रिराद्‌ प्रतिवाद १९७ 


स्तवक यादरखीजास्के तोप्रेम वथिक मम्भीर मरौर विधायक होमा] 
भौर समस्याम जपि सफनता को सघ्टिवर्‌ सकेगा। 


इन अयि भबोखेष्वदुर कौ वात भौ यहा क्ठना तपत भौर जावन्यव 
जान पठता है 1 वह पट्‌ कि पै मच्छा होना नदी चाहता । रोग यदी है 1 
ह्म समो लोग अच्छा होना चाहा वरन रे 1 इससे होताहै यहि वुरादक 
जाता है अच्छा मड जाता है । बच्छाई को लिवास की तेरह ठथर से हम सोद 
लेत ह मौरचुसाद वो भाट दिये रहते है । मेरी निकक्ति, पामे वर चिष्ने म, 
यन्द छ मच्छाईकोजतगसे दव दी नी पाता ह, यच्छा मु सच्चा 
भे पर्मित्त नगत ह इमलिए यच्छा कौ जगह सच्चा हाना मुने दष्ट है । सच्चा 
क्रक वग भानिकयतो ममे मसह्यनदहोणा उत्तट पटा दाकर कोद 
निप सम्य प्राते, नातक्नाटि दीबेततो मरौ स्ता टे लम जातो दै) 
सपय मते षो चाटतदै कौरपूतादै) वृदे से वट्‌ इतना साशुलित्त रहता 
है मगर उष मली भीरवुगो लतो है, सन्यासे गौर सच्चे ते उम षटवा 
र्ता है } दपलिएु मच्वेकमाग म्र वापाए्‌ यौर्‌ विपरलए्‌ आनी । गृ 
समता है ति कठिनाई फलो से बलतो है । नौतिनिष्ट पृष्पोवे रूपम जिन 
मागो मेदिमा य मपन ऋत प्रदुषदुराए श्ये भे ) नई गीति सदा षवदा, 
शुष्दे पर बनोति जपती कती रदरीहै 1 कारण कि मूविधाभ्राप्त हो 1 वारम 
म उमम अनुविधा प्रप्त लोतो रनी है! 

मेरे मनम निष्चयहै वि शुमनाअत म सत्यताके ही सायर । दरुलिये 
शप्पकं माप मे विनगना क्तिनो भी ब्रावश्पके हो विविर्ति्ता मथवा भये 
निष्टा वनवत अवसान नेदीहै। 


शर पएस्वरी ६४ --सन-दङ्मार 


श्वी र 


साप ष्म छद म जनेददद्ुमाप्योके विचारे न्वि है) रादिर 
हैव भषतो ानरार बानी पर्‌ सये वनात्क सौरि नरी रज ष्मे 


१८ कंहाना अनुभव चीर रितल्प 


चाहते तो दाशनिक फा तयां कमने तथा अपने लेखन मे अच्छा" भ्रौर "स्वा 
दू के यजाय उस कहानी पर मायौ वातो का उत्तर सीधे से उसे सजने 
का प्रोसेस वताते हृण्दं सक्ते । उहोने क्यिातोयटेि प्रश्ना वा हिमा 
की वहुकं बताकर नत्यत्ता यथाधनाद, 7या कहानी मौर रमे वक्षी तक 
प्च गये ह । यदिवेमरेवारेमही नाराजदोकरकुद्धक्डदतेता्म ये 
पत्र ही लिपता, तकरिन तगतायह हैमि वे माकरमपृद् किट षरगयहै 
सौरत्तग म त्तारे नवल्वनकाचुनौनीभीदंग्येहै। अन नयी पीढोकी 
दृष्टि यौर समक्मतीन जीवन पर चर्चा करनं के चिषएु एव माध्यम परिल गयाहै 
मुभे । गाप्र साचियेतो सारे साहिप्यका द्रु आत्ममोगहै? रद्द्रव स्तना 
भौरमामक्तोजौ मतग मानते हव्या व एवीष््त है? तिगेन यतरगरभीर्‌ 
स्व्दिनि पूमक्ता स विघायर प्रम क्रिया 7 सत्तार ? विभाजित व्यविनत्न, 
दुरा वनाम सन्या अतियानी भटा य सव नये लयो की महिमा को उनके 
ारान्ि मयं दिनपण हे । मँ साचताहूं नमी पीरी का रास्ता भूतमुलया वाता 
षठो सनता है, उगक्रा मत्तिप्त नही । वभी जन दरकुमार जौ वहतं ध-- प्राणि 
माध्रकगुदुखमतदूषहोक्रदीहमबहृदरुयहा पात? । यीर्साप्यनी 
चरम उपान्यताटै) वेहीभाजन्ट रैर सारं पराहित्य वा ष्ण ज्म 
भागदै। 
यान षो णक तरतीव देना चाहूगा 
टाक ठीक तारीख याद नलो चिन वेद १० वप पटुत णव ध्राध्यात्जी 
ने याधनिङ्‌ काय्य पर लिखा टमा वपना एत छाद्रप्रपोगी लस रिषाया धा 
उतम यट ध्वनित यामि आ दछयायावान ब वाल प्रगतिता> का ही वाननाा 
है भीरः प्रणतिवागे पर्रिनाए्‌ ही नियौ जारहीह। मैन उदसुभावन्यिागरि 
प्रानियान् थां अवनता सद नापप्रयोगरव्ातष्ररयक्ररलग रमाप्तकाजिष॥ 
वेमुममदो पार प्रयाोगवाता कथ्यं सतन तक्र चल मय । सागरम क्रि 
पाच वेप वा याघुनिक वाय परर उको एक पृस्तिका प्रवानित्त दृं । उम 
वप्रपोग्यान शौ जम जयपार रते हूण उपसहार पर पटरूव ध । मै किरिधावा 
प्रयागवान अव क्ट है? वहतो आक्रचदाभा म्या 1 बव मप नयी 


1 


१६० कह्वानी धनुः 


दोना छोरो प्रर नयापनदहो समना लेङ्िन प्रन उनकी निरय 
सोलह मे भीनयेनहीये। वृकौ गतिधीमीहोसक्तीहैये 
भी चल सक्ते, तय प्रश्नयहहै वि भाज नयौ कविता भौर 7 
यीच रलाकरजी भोर कौिकजी कते नगेगे ? भाज नद युगका 
तेजी से पूमते पियो प्रर वाह हम तो एव दौडती हई दनि 
तो सरमयवे साथ परमिलाकरे चलना नयौ परीढो की नियतिहै।र 
यात किजनेद्रजौ क्ट दे-- "कौन चला है समय केसायपरमि- 
सौचनातोहमारा महमावह। यदिक्रिसी मवनानिक तयीवेेको्‌ 
केक्रिसी हिस्सं पर रोक सकतोवहवताहाजम मर तित भौर 
ह । रोमानि लिलनाशुरूङ्रियातोजम भर रोमाम लिते रह्‌ 
पुरलिया फ गौत गाना गुरू किपातो माजम वमे ही मीत गान 
पनी दुकानदारी कीवात भीदै। वंसोनक्रनाप्राटणयषौत) 
क्रिस गाने वाले कनो नयी कविना जितने की सलाहन्ना उमके व 
षा मावट द्ीननाहोगा । किस मी देशवे साहित्य म सयोगसेलव 
नहीं वसती है, ले्िन बपने देन मेषा हाता है) बिसी समीक्षर 
दानिक कह न्ाता उसीशा7 को भोदुने लगा! तेकिन भोज" 
लेसर चभोग को घुनौती दने का शामता रमता है । मुभे यह्‌ भाप 
विष्टर (पर यानी) पाठका षो पसन आयो थौ इमत्तिएु जं 
अपनो वार की रधनाजोमस्पातरसक्टोकोवारवबारसायद 
नग होना चर्वाका विषय रहा पाठो न उगवे एाहो-व्वाउजय 
चटखारं लिये दसीतिए याजमभीवे विषान भौर बविवान'भ म 
प्पिति ते भाय ह । पटं उन लेखन व नुस्ना दै पुरानी कहानी ष्‌ 
का राज दै । सुनीता १६३२ म नमी हुई वटी १६६४ म सीटरान 
स्प्पहीद्र फिर शरीर यनात भररही दै । अनारत हनिषकीष 
यसो है। पाटा का पिनी स्विगि विधेषम चाट कामजा सानः 
विदाम परमा स्रसक्षोचाटकाठेना लया वना वाटिए्‌ ? ॥ 


१६६ कानी श्रनूमव चौर शिपि 


जारटैहैतो वंवल इमलिए्‌ नि उनस्त उक्यन्न हानिवाते भय का अवश्य वडा 
उपपरागदै) उस भयव 7ततिही यढ रवा हुभदहै, म-यया स्व तक बह्‌ कभी 
का कूर पडता । डेटरेणष्ट उपयोग यहा मानायाताहै। 

लोग विज्ञानं का सटौ भान रहर दोव सय राजनीति दा माननेर। 
अर्थात उस नीतिकाजो विनानका उपयोग करतीटहै। विताने तो विगुदध 
क्लान दै जर उसमे से वल प्राप्त होता है। उत्त यल कायति सहारकेतिषए्‌ 
उपयाग किया जाताहैतो ह्‌दोपवनानिगकानहीरै, नेताकादहै। देसा 
मानकर विज्नान को मधिकाःधक महिर्मावतही क्ियाजारहादहै। 


भेरा यहे माननादै वि पदाय-वनानिक ही वनानिक वहीं हं वतक 
राञनेताभीदैजो बिमान कौ ष्टि रखकर चलनेया प्रय वरता है। 
आज का समाजनेता सौर राजनेना श्रा फा पुल्प वनन की भपने लिण उतनी 
आपरश्यक्त्ता नहीं देवता जितना वह ममाज षां वनानिक यनना वाहतादै। 
शस तरट यट समूचौ सम्यता वनानिव वनने वे प्रयासम विभीविकावन 
आयो है। अत स्वय विज्ञाने के भागय मथवा मूल वे विवेचन षी आवश्यवता 
हो सव्रतीटै। 

विज्ञानमें हम नाता होतेह चरस्तुबो नेयकेसूपमतंतरह) एर 
तरह वल्य की तिप्ास उपकर गनुदायति, हुम उत्तीणवने जात ह! उत 
नित्रिकार्‌ नौर वीतराग इत्ति से तवदूववः वहतु कौ यथायता म उनसर मानो 
वैज्ञानिक सत्य कयै उपलमग्वि वरते चल जति । दीम विनानषुौीउननि 
हद मौरनय स नेये अाविप्ताद्हो पये हँ । मनुष्य की क्षमता मौर धिनुता 
चदमीदै भौर वहे प्रऱतति का भाज माना दास नहीं है, वस्वि स्वामी वनरा 
है। 

ममे लगत्ताहै रि यहतच्तमाम उनि मौर निद्धि जपने आपमवडी 
शपुनसिि तदो है । गद्या ण्व बोह्सविष्वारे सायमतुप्यका यह्‌ व्रिभूना 
कोसम्वयरगयाद्ष्ट नर्यो वयचिन यनिष्टभी दहै) पिशतका 


िवादु प्रवित्‌ १९७ 


सोनी तो जितने गहरे उतरा ई उतना दी यते मिक नेय यर्थानूु अनात्‌ 
स्व भौ मपारता के समस विनौद ओर्‌ लिनामु बनता! तितु वेन चित 
सजी को द्धोडकर उम बनहि प्याजक प्व म लाभ उठनिव्रालि दोप जन 
उदश्रानतर बौर प्रसत्त वनते है, भगवान सदनूपहो जिह सोर ब्रह्तिका 
विस्मय उनके लिण समाप्तो जनाद हम तरह पनिवस्वभावमसे 
उमे एक सम्पा ही सुट जावा है} नान्तिक्ता मौर च्जुता नष्टव्राव टीनै 
सष जानीहै) 

पदप वदो मे वेनानिक तिरी यह ध्रुटि ण्मोणक नजर नही 
भनौ । सितु कैन हरात्‌ मानवर-सम्बघा दै वीच इती वंनानिक ठ्तिको 
छना शथनी विनान कहानी मदषना बौद निवा चवाहाहै परिणामं 
जोहुवा उमोने वकदानोमस्पमप्रटन सोर व्यजनपाया है । परिणाम चोनत्त 
अभीर विषम्वनाजनेक क यतिरिकि वय्‌ जीर ह्‌ नहीं सस्ता या। वहो वीभतव 
धोरता पाठके पाम यदिपहूवतोहताक्याका बमीन्स्य ही उममे मनायाम 
पूरहाजानाङहै) सचमुच हौ उम मीपण सम्मादना क) पोटक्‌ की चेतनात्‌ 
पटुना चाहा ह ना वैतानिज्ता को मानव प्षम्वर्योन वीचमप्योका- 
स्मोउनारनेकेकारणसछाकासक्तीटै। 

“विमान ददहानी देधी एषम दिम सपनो महान याल्वादी चिद्व 
योजनाम नारी सामध्यका पूरा च्ययाय क्रततेना चिरे) बयहैमुम 
उदी तौर पर ग्रो नेपनदौदेपाजासक्ताटै । वेटानी मर वनितता-न रत्तीण 
प्रतोत रोने है 4 नारी का नस नेर जहा नापा-तोता नारा है, उषरवे 
यि कसते कीभी तपारनरीहै) उनदोप्रटमे चम गरीरम तनिक 
यात्रपत् नतद नौर वे स्केटरीष्द्वाया हो उम नातोतके बाकि 
श्यापार्दपे धाक तनह उनकी सपनो निमा यदिद तां उम रैर 
मौ याता नौर्‌ माक्यवना पर नरह है वत्ति दरक पार्‌ उम मस्व रे गहरे 
पपपेय परह! फरण शी एकव सतुष्य टी ३, कैनानिक है सामानय 
भतुस्वषोओो पातो वरचि पयाये पा तामपूणं सानमामे भरद रक्वा 


षत वियद प्रनिपाद 


ह वह्‌ वसन प्रलाभनीयं उने लि अविचारणीयहै। उनका विचार ऊंवारई 
पररह मानोवेर्वित्ती जाल स्वप्न म यवस्यित है। इसतिए्‌ न उह वुगृष्ठा 
है, नघणाह।नलोभदहै ननिप्साहै। जपते आल्हेतुकं प्रति मानोवै 
सम्पूण समर्षिन ह निजे स॒ मवया उत्तीण मौर भभिसिदधे1 उसद्व्यस 
जौ प्राटकाको जुगुप्छाजनक लगाटै यदिहमश्री एक्स पे -यम्रिित्व षौ 
सलग करै दैप सकं तो नायद वह्‌ चरित्र महान गौर उदात्त भौर निर्तोन्यं 
योमीकेसखूपमदंगालास्व्रतादहो। 

क्या की रमतिमि होतीन परकितिां यह निषानेबै लिणह कियटं 
वनानिक्र -यवित यदि इतना उत्तीय नौर चिद्धसयन दिष्वायी देनाहैतो 
कैवल दसलिष ङि उमन भपन भीतरवे विमी मूर सतत्वकौ जस्वीवार भरिया 
ह । मानो -तर्भावना षो कुचतक्र दू यद्रायवना नियाहै। उपररप्यको 
रोमाग किप यावृद्यक्हियै कटानीकद्वारा कहानीम बीर वटानीस 
याहरभीमेरा आग्रह त्रि विनान क जार से उम स्वप्न सत्प भवा सदय 
यौ द्रूना याद्छोडना नही हाया वस्वि उमन्रो विक स्वीकार करना होगा) 
संपा मानन विमु षं वजाय दस्यु योर देवता वं जाय दानवौ वन सवगा 
द्रा ई परिणाम नही जायगा । दूसरे नन्मे म बाम्तिक शरदा अभाव 
भ वित्त नघ्रेयस्वर परिणामी ला सक्ताहै। 

इसलिए कहानी न जितनी जुगुप्वा भौर प्रणा पलाकोटै उताही 
एक तरह मूके प्-तोप प्रप्त हृताहै। वयोक्रि उसमे जाने अनजाने मर्‌ 
अभिप्राय की गमीष्टंसिद्धिही टृ दै! 

भुभेदुखदहैपिषटानीषे सपने भ-तरग मतव्यक वरिगमूभेये 
शन यह्न पृडे है । वह्‌ सव पाठं बीलार स साविष्करणीम रहने दना च टिए 
था. मेरे द्वारा वह्‌ आरोपितं नही होना चाहिएया) फिरभी पहमरना पष 
है द्मे तिएर्मे आपता मौर बाप पाठकर्की दमाता प्रर्याहू। 

-जैन-द्कमार 


